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- प्रस्नात्रना 


अनादि अनत करसे चौरासी चक्षयोनि मे आन्माक्रा 
परिश्रमण चाट ट! उममे अर्नत पृण्योदयक्रे कारण जेन 
[9 ९ 
वमेकी ताभि इडे । 


जेन श्ास्नमे' आत्म यद्धिकलीषु यमे क्रियाका महत्व 
वताया है । जैसे कपडे पर सावन ल्गानेसे मै दरं होफर 
चस उज्ज्वल वनता रै, वैसे री जिन दर्ित त्रिया करने 
से आत्माप्रल्गे हुएक्यै के यर दृरटोते ईर 
आत्मा उज्ज्वल वनता दै । 


कर्मेका आगमन अनुम क्रियासे होता रै) क्रिया याने 
1 © , 
्रवरृत्ति | आये हुए कर्मं संवर निजराकी क्रियासेही द्र लेते 
द । कर्मकरे उदयको अटकाने के िए सवरं करियाकी 
[न 
रत हे । 


साधु-साध्वी-घ्रावक- श्राविका रूप चतुधिध संघश्ये 
कर्मवन्धन मे से दूटने ऊ दीष रतिक्रमण क्रियाका परिघान 
वताया रै । 


प्रतिक्रमण का म॑स्छृत के नियामानुसार-प्रति-पीछे 
टना, क्रमण-गमन करना पापरूप क्रिया रो पीर करना 
वदशारोः आना । प्रमत्तदजासे अप्रमत्तदशामं आना । 
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५ 


उस प्रतिक्रमणको मृरो आवदयक जमी कलते है प्रतिक्र 
मण आव््यक क्रियासे आसा अतर दण्िवाखा वनता र 
ज्ञानी भगर्वतोने आवरयक्‌ क्रियाकरे छः विभाग वताय हं 


(१) सामायिक (२) चतुर्विशति स्तव (३) वंदन (४) 
्रतिक्रमण (५) काउस्सग्ग (६) पन्चक्ूखाण 


(१) सामायिक आवहयक इईरियाचरी करके करेमि 
भते का पाठ गुरखसे होता हे भूतक्राटक पापो की निदा 


गहै-वसेमान पाप प्रवत्तिसे अटकना, ओौर अविप्यकर पापक 
प्रत्याख्यान रूप ह । 


(२) चतूर्विशति आवश्यक चतुर्विशति जिनो गुणोका 
कतेन करते हुए आत्मा भगवान जैसा वनता ह वेत्यवंदन 
करे चार योय वो करके होता है गोगस्स घछ्रसे चतध 
यति आवर्यककी आराधना की नाती हे। 


(३) गुरु भेगरव्॑तके चरणोमे गदणा देनेसे होते र । 
गुरुका विनय ओौर अपराध की क्षमापना करते ओर ाखो- 
चना ठेते समय खुशुर वंदन चत्र बौखा जाता है गुरका 
शुभागीषीद से कैसे माभारी पापोँको को डरता टै । 


(४) श्रावक के १२ वत संबंधी ७५ अतिचार (दौप 
ओर ४९ अतिचार (दोष) पंचाचार-सम्यक्त् संटेखनाक्े 
मिलाकर १२४ अतिचारे को शुद्धि फे छिए वदहित्ताघ्रच 


६ 


उपयाग पू्यैक अथं चितवनसे बोला जातारै तो अति पापी 
भी पानद जाता इसीचिषद्‌ दर भक आत्मको व्रति. 
क्रमग करना चाहिए 


(५) ज्ानाचार-दरीनाचार चारित्राचार-तपाचार ओर 

यीयाचार की वृह्धि निमित्त कादस्मग्म किया जाता रै) 

वधमान ने चक्तिक्ो विना द्पासर उव्स करनेसे यीर्या- 
र क्री शद्ध लेती टे । 


(६) युर भगवतं के पासे आहारादि क त्यामस्प पच्च- 
वूग्खाण टेने स पच्चक्याण जावन्यद द्रीता रै “"नारकीजीव 
सं, वषै ले जितना उमे खपाते है उतना कम नकार 
सीका पन्वकरपाणसे न्प खपाता हे उसीकिषए हर एक 
आन्साक्ने पोरिमि सद्रपोरिसि पुरिषुटह इत्यादि करना 
चाहिए 


ग्रतिक्रमणक्रे हर पक्‌ू वहत ही गासोयं ओर तच्यय 
सरषूर है उरक्रे अवथै-सावाथ- समने से अपारं शुम मादि 
नाशी ब्रद्धि से आत्मा अनादि साच्से संदित कीर हए 
पापक्रा भार उततारके इच्छ वन जाता । प्रतिक्रमणक्षे चू 
पच गपितरै 


जेसे गारडिक लोग सपं विलि आदि का जहर उतारन के 
डिप्‌ मन्नोच्चार करते है ौर मन्त्रके वख्ये व्यक्तिकानटर 


५ 


दृरदहो जाताहै वैते ही प्रतिक्रमणकरे छत्र मैजाश्षररूप होने सँ 
कर्मरूपी जहर फो उतारने की शक्तिवाखा होने कमै का जहर 
दुर होवादै। 

इसलिए प्रतिक्रमण पहनेव्राठे ओर पहानेवारे प्रत्येक 
भन्यात्मा सूल को शुद्धि एवं समन्न उपर संवरणं र्ध देने 
न्यान्‌ रखते दए करे । 


अनादिकाल्से उक्रटूठे किये गये पापो नाश्च करने 
वाली लखौँं जन्मान्तरे को मंथन करनेवाी देरी चौधीस 
तीथकरके मरुवसे निकी दुह धर्मस्थासे अपना जीवन 


व्यतीत) करे हर एक जीव इस चुने बावे गर उपयोगं 
खावे । 


सम्यग्दृष्टि देवताओं मेरेको धमे नयानमे चित्तद्धी भ्थि- 
रता समाधि ओौर सम्यर्त्व गी प्राक्षिमं निरतर सहायक ह्न ; 


परम पूज्य आचार्यनी प्रिय यशोदेव घूरोश्वग्नी, जो, 
को आश्ञासे श्री गृक्ति कमर नैन मोहनमाला कायबाहक 
समिति ने इस पुस्तक भे ठिए गये चित्र को षुनः प्रकाशित 
करने कौ अयुमति दी दै इस सहकार के छिषए्‌ हम्‌ संस्था 
के आमारी है, 
: प्रकाश्चक ‡ 
श्री पारसमल प्रेमचद्‌ 


५ 
प्रयु तारु गीत सारे गाद के. 
प्र तार्‌ गीत मारे गावे, 
परमत अमृत पादु द प्र 


याय जीवनस तडक्रा ने छाया 
मागुदुतारी प्क ज माया 
भक्तिना रसमा न्दाब छे प्रसू 


र 


भव सागमा नाव अकारी 
त्यातो मयानक् आधी चडी जापी 
सामे निनारे मारे नाबु छे 


र मख 
तु वीतरागी हु अनुरागी 
तारा जीयननी रट मने ल्मगी 
प्रु तारा जेव मारे धात्र छे प्रयु 


इस पुस्तक को उपयोगम्‌ छेने स पहटे 
पुस्तक म दिये मये परिशिष्ट-१ ओौरर क्रो "यान 
मे छेना आवश्यक होगा आर्‌ पृस्तकम दिए गये 
चिन्नी को “यान से देखना भी आवय दोगा । 


प्रकाङ्चक 





= 


रोश््वर नगवान ॥ 


1} श्रां जाद 


२ 
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1 श्रो महावीराय नमः } 
सर्र पिधि सदति- 
श्री पञ्च प्रति मण सूत्र 


सामयिक लेनेकी पिधि 


( पिले उचे आसन पर पुस्तफ प्रमुख र्खे श्राव 
श्राविका, शुद्ध च्सत्र से करासमा, मुहपन्ति, चरवछा लेकर 
भूमि पूज के कटौसणे पर यैठ के पत्तो वये हाथमे मूहुरे 
पास रख्करे जिमणा हाथ र्थापनाजीके सन्मुख रखकर 
एसा कटे ) 

नमो अरिदताणं।) ९1नमो सिद्धा) रनमो आयलिया्णं 
1 ३॥नमो उवन्क्षायाणं ।)9॥ नमो सेए सद्यं 11"॥ 
एसो पेच नघक्कासे ।॥&॥ सन्य पादप्पणास्रणो ॥७)) मगाण 
च सरच्वेसिं 1८1] पढमं इव मगल ॥९॥ 
(रेखे एक नकार गिनकर्‌ फिर) 


पचिदिय संबरणो, तद नदविद व॑ंभचेर सुक्तिधरो; चर- 
पिह कसाय सक्को, इअ अद्टारस गुणेहि सत्तो ॥१।॥ पच 
महव्यय त्तो, पच विहायार पालम रमत्थो; पंच समिथो 
तिगुत्तो, छत्तीस युणो गुरू मञ्ज ॥२॥ 


२ सामायिक कनेरी विधि 








( पेसे पचिदिय कदे, यदि पिके उसे स्वान पर 
आचाय प्रसु्बी स्थापना कोह होतो वहा नकार ओर 
पचिदिय नदीं कदना) फिर ) 

टच्छासि खमासमणो ! वंदिड जवणिञ्जाए निसीरिथाप्‌ 
मस्थएण वदामि 1२ 

इच्छाकारेण सहिसह भगवन्‌ ! ऽरिथावदि्यं पडिक्कमामि ? 
इच्छं, इच्छामि पडिकमिट ॥१।। उरियावरियिाम्‌, दिरारणाप 
॥२॥ गमणागमणे ।३।} फणकमणे, ब॑यक्रमणे, हरियकमणे, 
आसा उत्तिग-पणगदग्‌ मद्री-मकडा- संताणा-संकमणे }1४॥ 
जे मे जीवा विरादिया ॥५॥ एगिदिया वेदा, तेडदिया, 
चउरिदिया, पंचिदिण ॥। ६] अभिया, वत्तिया, छेसिया 
सथयादेया, सघष्टिया, परेयापिंया, किरामिया, उहविया 
खाणाओ खाणं संकापिया, जीषियाजणे ववरोषिया, तस्स 
मिच्छामि दुकडं ७ 
तस्म उत्तरीकरणेण, णयन्छित्तक्रणेरणं, विसोही करणेरणं 
विखख्टी कूरणेण) पतताणं कम्माण, निग्वायणद्याए डामि 
काठस्सरगं ॥८॥ 
न्नट्य ऊससद्म) नास्तसष्म) खास्रपएण, छाए्ण 
जभाहएण, उद्रङपणं, यायनिसग्गेण, भमलीष्‌, पित्तसुच्छाए 


१ ्रतिक्रतण बगैरह विधिओमे जदा जदा खमासमण 
देनेमे अते दै वहा वह्‌, खड होकर देना च्य, आदेश्च 
भी खड होकर मागना चाहिये । 


श्रो पंच प्र्तिकमभ सूत्र ३ 
श च्‌ ~ 








॥१।खहगेषि, अंगम संचाेदि, घहुमेि, वेररसंचाटेहि) चटु 
मेहि दिष्िसंचाटेषिः ॥२॥ एवमा मागरेहि, अगौ 
अयिरादिभो, हञ्ज मे कारस्समभो ॥२॥ जाय जरिताणं मग- 
यतां नघुक्कारेणं न पारेमि 11५} ता कायं खाणेणं पौणेणं 
्ञाणेणं अप्पाणं बोधिरामि 11५1 


( किर एक सोगस्स या चार नव्रकार्का काउस्समा करना । 
योधे प्रगट खोगस्स कहना सो नीचे युताविक हे | ) 


लोभस् उज्जोयगरे, धम्महित्थयरे जिणे, अरिहंते कित्त- 
इरस, चउयीरैषि केवली ॥१।। उसभ-मनियं च दे, संमव- 
अभिणंदण च सुमदं च; पडमप्यहं सपासं, जिणं च चदप्यद वंदे 
॥२। युविहि च पुप्फरदत) सीय सिज्ज॑स दाभुषुञ्जं च; 
विषखपणते च जिरणं, घम्मं सति च वदामि ॥२॥ कुथ अरं च 
सदि, घदे बुणियुव्यरयं नमिनिणं चः पंदामि रिषनेमि) पासं 
तह चद्धवाण च ॥२।॥ पथं मए अभिधया, विहुय-रय-मला 
पहीण जरमरणा; चउवीसंपि जिगवरा, तित्थयरा मे पीयत 
।1५॥। कित्तिय वैदिय महिया, जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा; 
आरूग बोहिलारम, समाटि वर त्तम दित ॥६॥ चैदेयु निम्भ- 
खया, आइच्वेषु अयं पयासयरा; सागर व्र ममीरा, धिढा 
सिद्धि मम दिसंतु ॥७\॥ 
इच्छमि खमासमणो ! बदिउ जव्रणिन्नाए निीहिभाप 
मस्थएण वदामि 


च सामायिकु ठेनेकी िधि 


इच्छाकारेण सदिसह्‌ भगवन्‌ ! सामायिक यदपत्ति पडि- 
छे ? उच्छं, 


( फेसा कहकर मुहपत्ति पटिलिहन करना, {फिर ) 


हृच्यमि खमासमणो वदिडउ , जावणिज्जाए निसीरिञाए 
मत्यएण व दामि 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक संदिसाह १ 
“इच्छ! इच्छामि खमासमणो वंदिउ , जावणिज्नाए. निसी- 
दिआए मत्थएण चदामि. 

इच्छाकारेण सदि सह मगवन्‌ ! सामायिक उाडं ? “च्छ? 
(रसा कहकर दोनो हाथ जोड के नीचे सुजन एक नवकार गिनना) 
नमो अरिरहताणं, नमो सिद्धाणं, नमो जायर्यिण, 
नमो उबनज्ञायाम्‌, नसो खोर सव्वसाहूणे, एसो प॑ंचनयुकासे 
सव्व पावप्पणासषणो, मगाण चं सव्वेसि, एटमं हव मगठं । 
पीके (ढो हाथ जोडके) 
इच्छकारी भगवन्‌ ! पसायं करी सामायिक दंडक उच्चरावोजी 
(रेखा गुरं महारज को कहना 1 यदि गुरं न दो तो स्वय बोलना) 
करेमि मते ! सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, नापरं 
नियमं पज्जुवासामि, दु विद) तिविदेणं मणेणगवायाए, काएणं 
न करेमि, कारवेमि, तस्स भते ! पडिकमामि, निदामि 
ग्रिदापि, अप्पाण वोसिरामि, (फिर) 


श्रो पंच प्र्िक्रिपण सूर ५ 
प 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिड नणिज्जाप्‌ निसीदहि- 
आए मत्थएण्‌ व॑दामि 

इच्छाकारेण संदिस्ह भगवन्‌ ' वेसणे संदिसाहुं ? इच्छ 
इन्छामि खमासमणो ) बंदिड जाबणिज्जाए्‌ निरीदहिभाप 
सत्थएण वदामि 

इच्छाङरेण संदिह्‌ भगवन्‌ । वेषणे डां ? च्छ; 
खच्डामि खमासमणो ! वदिडं जावणिज्जाए निभ्रीहिभाष 
सत्थषएण वंदाभि, 

इच्छाकारेण सदिस भगवन । सज्ज्ाय सदिसाहु ? 
९2 इच्छामि खमासमणो ! दिदं नषणिन्नारए्‌ निसी- 
हिआए मत्थएण व॑दामि 

दृच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! सज्ज्ञाय कर ? इच्छ 

{ेसा कक दोनों हाथ जोड के तीन नवरक्रार गिनना ) 


सामायिक खेने की विधि संपूरणं 


[1 


शह प्रतिक्रपण बिधि 


[ उपरोक्त प्ररसे सामायिक केकर वाद ] 


इच्यमि खमासमणो । वदिं जावणिन्जापए निसीषिजाषए 
त्थषण बदूमि. 


६ राड प्रतन्रपण चिधि 


च्छारारेण सदिस भगवन ' उसुमिण दमुमिण 
उडङ्ावणी राइ पायच्छित्त विमोहणत्थं काटयस्सम्वं +स्‌? उन्छं 
ङुग्रासिण दृखुमिण उङ्ावणा राञ पायनिद्रत्त विसीरणत्वं 
करभि काउरसग्ग 


र 
मि 


अन्तलथ ऊससिएण, निस्रसिपएणं, खासिरणं, दी एण, 
जमाइएण्‌, उइडइएण, वायानसरगेण्‌, ममन्टी ए, पित्तसृच्न्यपए 
1 १। उदहुमेहि अग संचाठेरि खुहुमेदि, खल सचादेहि. गृह 
मेहि दिदि संचाटेदि 1 २॥ षटमाइषएरिं आगारेरि, अनग्गो 
अदिरादिओो, हुञ्ज मे काडस्सग्गो ॥३।॥ जाव अरिद्ताण 
मगर्व॑ताण नसुक्तारेण न पारेमि ॥४॥ ताव कायं उाणेणं 
मोणेण ्ाणेणं अप्पाणं वो्तिरामि ॥५॥। 

( चार सेगस्मका “चदु निग्मल्यरा'? तक काउस्सग्ब 
करना । लोगस्स न आता हो तो सरोल्ह नवकारका 
काउस्सगग कसप्ना, काररंसग्ण पारके प्रगट लोेगस्स कहना ] 
चह सीचे मुजव है-- ) 

ल्योनस्त उञ्जोअगरे,धस्प-तित्ययरे जिणेः अरििते 
इस्स, चउधीसंपि वटी 11१1} उसन-मनिज च र्बेठ, सनव 
मसिणदण च सुम चः पउप्परं खुपासं, जिण च चंदप्पूह दे 
॥२॥ खषिहि च पुष्फठत, साअरू सिज्जस बाुषुज्ज च 
विमल-स्णंत च जिणे, धम्मं संति च वदामि ३ इषु अ 
च मच्छि, वंदे शुणिव्वय नमि-जिण चः वंदामि रिटिनेमि 
पासं तह बद्धमाण च ।1४॥ षवं मए अभिया षिहुय-रय- 


{> 
शन्त 


५ ॥ 


श्रो पच प्रत्िक्रमण मूत्र 


५७ 





सला पहीणनर मरणा; चरवीसंपि निणदय, तिस्वयरा ये पसी- 
यतु पप रित्तिव-वंदिय-महिया, जे ए चौगस्म उत्तमा 
सिद्धा, आरूग वोहिखाम्‌, समा वर दत्तम दिवु ।६॥ 
चदे निम्मा, आऽच्वेगु अहिं पथास्रयरा; सागर बर 
गमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥७) फिर, 


द्र 


च्छामि खमास्तमणो ! बहिड जाणिल्जाए्‌ निसीहिञए 
मत्थएण दामि. 
हच्छाकरारेण संदिसह भगघन्‌ चैत्यवंढन्‌ करं ? उच्छ 
( रेखा कहकर वारा घूटना ऊँचा करके चेस्यवदन सरना ) 
चैत्ययंदन. 
जगचितामणि जगनाह, जगगुरु नगरष्रखण, नगवेधव 
जगसत्थवाह) जगमाव-विअकूखण), अद्रावय-संटषिय-रव, 
कम्मष्ट-विणासण, चउवीसंपि निणवर नयतु, अप्पदिहयसा- 
सण ॥१॥ कम्मभूषिहि कम्मभूमिदहि पटम-सवयणी, उको्य 
स्तरिय, जिणवराण विरत र्नम्‌, नवकोडिरिं केयडीण, 
कोडिसदस्त नव साहु गरम्ड, सपर जिणवर बीस श्ुणि, विदं 
कोडिहि वरनाण, सममः रोड सहर ठुज, धुणिन्न निच्च 
विहाणि ॥२। जय स्रामिय नयउ साभिय, रिह स्तनि, 
उञिजिति पटं नेमिनिण, नयउ वीर सच्चउरी-मेडणः; मदम 
च्छहि ुणिष्ठव्वय, बुहरिपास दुहदुरिथसंडण, अपरविदेहि 
तित्थयर, चिर दिसि विदिसि जिकेवि, तीथाणागय सप्रय 





\% 





श्री पैच प्रतिक्रमण सूत्र 





मखा पहीणजर पणा; चरवीसंपि जिणवरा, तिस्वयरा मे पसी- 
यतु ॥५| ति्तिष-यंदिय-महिय।, जेष लोगस्मं उत्तमा 
सिद्धा, आरू ॒वोदहिटामै, समाहि बर युक्तम ्दितु ६] 
चदेघ निस्मव्यरा, आदच्येभु अशटियं पयाश्रयरा; सागर व्र 
गमीरा, सिडा सिद्धि सम्‌ दिसत ॥७॥ पिर, 

दच्छमि खमासमणो ! वदिड नाणिञजाषु निस्रीलिाए 
मत्थएण व॑दामि. 


इन्छाकारेण सेदिसह भगवन्‌ चेत्यव॑दन करं ? इच्छ 

(रसा ककर वाया चूट्ना ऊँचा करके चेप्यवदन्‌ रना ) 
वेत्यर्वदन. 

जगचितासणि जगनाह, जगगुरः जगरद्खण, जगवैधय 
जगसत्थवाह, जगमा -विभक्रखण, जडावय-संखपिय-सव, 
कस्म -विणासण, चउवीसंपि निणवर नयं, अप्पडिहयसा- 
सण ॥१॥ कम्पभूमिहिं कम्मभूमिहि पठम-सवयणी, उको्तय 
स्तरिय, निणवराण विहरत कूम, नवनोडिरि केवडीण, 
कोडिसहस्या नय साहु गस्मः, रफ जिणषर वीय प्रणि, विहं 
कोडिहि व्रनाण, समग्रः ओद सहस्र दुय, धुणिञ्नई निस्च 
विदाणि 1२ जयंड सापिय जयड सामिय, स्तिह सन्तनि, 
उडत पहु नेमिनिण, जयठ पीर सच्चडरी-मेडण; मरय 
च्छरि णिष्ठव्यय, सुहरिषास दुहदुरिथद्डण, अपरविदेहि 


तित्थयरा, चिदं दिसि विदि जिकरेषि, तीयाणागय सप्इञ 


८ राइ प्रतिक्रमण विधि 





वंद जिण सव्वेवि ॥३॥ सत्ताणवड सदहस्सा, टका छष्पन्न 
अद कोडीओ; बत्तीससय वासिजआड, तिञखोए चेष वंदे 
१1४1) पनरसकोडि सयाई्‌, कोडि वाया खक्य॒ अडवन्ना; 
छउत्तीस सदस असिह्‌, ससय विवादं पणमामि ॥५॥ 

जपरिचि नाम तित्थ, सगे पायाछि माणुसे लोए, जाइ 
जिण विवार, ताइ सव्वाईं वंदामि ।॥१।॥ 

नष्त्युण अरिहताण मगवंताणं 11९}1 आइगराण तित्थ- 
यराण, सरस्ुदाण ॥२।॥ पुरिखत्तमार्णं, पुरिससीहाण, परिस 
वर उडरीआणं, पुरिसवर गेध दत्यीणं ॥३।} लोगुत्तमाण, 
छोगनादाण, खोगदिजण, खोगपद्बाण, लोगपज्जोयग राणं 
॥॥४।॥ अमयद्याण) चक्खुदया्णै, मग्गदयाणे, सरणदयाणं, 
वौदिदया्ण ॥५॥ धन्मदयार्ण, घञ्म देसयाणे, घम्म नायगाण , 
धम्म सारहीण, धस्मवरचाउरंत चक्कवदरीणं ।(६॥ अप्प- 
डिहय-वरनाण-दस्णधराण , विअ छ्डमाणं ॥७।। जिणाणं 
जाबयारण,तिन्नाण तारयाणं, बुद्धाण वोहयाण, अत्ताणं मोअ- 
गाणं ॥८॥। सव्न्चूण, सव्यदरिसीण सिव-मयल-मरुभ- 
मणत-मव्खय मन्वावाह मपुणरा वित्ति सिद्धि-गद-नामधेय 
टाणं संपत्ताण, नमो जिणाण जिजमयाण 11९] जे अ अश्मा 
सिद्धा, जे अ मविस्छति णामणए कारे, संपद्‌ अ बह्मा 
स्वे तिविहेण वेदामि १०}! 

जावति चेडजाइ, उदे अ अहे छ तिरि लोए अ; 
सव्वाई ताई बंदे, इद संतो तस्थ संताई ॥१॥ 


दमाणा, 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र ९ 


८ फिर खमासमण नीचे मुताविक देना) 
इच्छामि खमासमगो दिं जावणिज्जापए्‌ निसीद्िजप्‌ 
सस्थएण्‌ वदामि. 
जावंत केषि साहू, भरहेखय महाविदेहे अ; भन्ति 
तेसि पणओ, तििरेण तिर्दड विरपाणं ॥१॥ 
नमोऽदैत्‌ सिद्धाचार्योपान्याय सवै साधुभ्यः 
उवसम्यहर पासं, पासं व॑दामि कम्मवणसुक्कं; विसहर 
यवेसनिन्नासं, मंगल-कच्छाण-अवास ॥१॥ पिसहर फुचिगमतं, 
चठे धारेइ जो सया मणु; तस्स-गह रोग मारी, दु जरा 
जति उवसं 11२ चिष्टड वरे संतो, तञ्च पणामोकि वहु- 
फलो रोड; नर-तिरिपएसु वि जीवा, पार्वति न दुवखदोगच्च 
५३।॥ चद सम्पत्त छदे, चितामणि-कप्पपाय--वन्मदिए; 
पाति अबिण्वेणे, जीय जपरामं ठाण ॥४॥। इअ मथुभो 
सहायस ! भकतिन्म-निन्भ्रेण दिथरण, ता दे] दिञ्ज 
वोद, मेवे मवे पास निगर्चद ॥५॥ 
( किर दोनों हाथ मस्तक को णाकर ) 
जय वीयराय ? नागर होड ममतु पमापमो भयव 
सपनिववेजौ मग्गाणुत्तारिजा इफरसिद्धी ॥१॥ छोगषिर्ढ- 
चाओ, गुरुनगएूजा प्रत्यकाग च; सुदगुरनोगो तव्ययण 
सेवणा आमपमखडा ।।२॥ वारिज्नई जवि निआग, वधं 
` यराय । तुह समरः तह मि मम्‌ ज्ज सेय, मगरे भवे तुस्दं 


2 राद प्रतिक्रपृण विवि 
द 


चलणाण 1३1! दुकखवखसो, कम्मक्खयो, समारिमिरण च 
चोचछामो अः; सपनज्जडउ सः प्य, तृत नाः पणाम्‌ ऊरणेण 
॥४}) सये मेगट मायस्य॑. समै उल्याण कारणम्‌, प्रवानं मये 
धम॑णा, जेन जयति गासनम्‌ ॥५॥ 

( यहा एक एक खमासमण देकर भगचानह ट्सयादि एक 
एक पद्‌ कहना चाहिये यह नीच युताविक वोल्ना ) 

इत्खामि खनासमणो ! दिउ जनाबणिञ्नाए्‌ निसीषिभाए 

मत्वएण व॑दामि, भगवान › इन्छामि सूमासमणो ! वंदि 
जावणिज्जाए नितीरिञाष मत्यएण वदामि, जाचार्ं 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जाद्णिज्जाए निसीरिभाए 
मर्थषण चंदाभि, उपाध्याय" इच्छामि खमास्मणो ! वंदि 
जावणिज्जाए निसीदियषए मत्थपण वणमि, (स्वेसाधुरं.' 

इच्छामि खमासमणौ! वंदिडं जावणिज्नाए निसीहिञप्‌ 
मत्थएण यदामि 

(इच्छाकारेण संदिसह भयवन्‌ सञ्जप्य सदिसाहु ? 
इच्छ, इच्छामि खमासतणो ? वंदिडं नावणिज्जाष्ट निसीदहि- 
आए मत्वणण वदास; 

'इच्छाकारेण संदिसर भगवन सञ्जाय कर? इच्छ. 

( एेठा कहकर एक नवङ्रार गिनना, स्रि 
सञ्छ्याय कटनी बह नीचे मुजव ) 


सञ्ज्ञाय. 
म्रदेस्र बाहुवली, अभयङ्कमारो अ ठढण इ्मारो, 
सिरि जणिगाउन्तो, अइयुत्तो नागदन्तो अ ॥१॥ मेज 


भरटेसरङी 
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धुलिमहो, वयररिती नंदिसेण सीहगिरीः कयवन्नो अ युको- 
सट, षुडरीयो शसि करर ॥२।॥ दल्ट विहर सुदंसण, नाट 
मदासराल सादिनो अ, मदो दसन्नमरो) पनन्न्चढो अ 
जसमहो ।३]॥। जबुष्ह वचनो, नयमानो यवतिखङु- 
मालो; बन्नो इखडपुत्तो, चिन्दपुत्तौ अ वादरष्ुणी 11४11 जज 
गिस्थिज्ज-रविसय, अज्नसुहस्नी उहाययो मणगोः काट-- 
यद्री स्वये, पञ्छन्नो मूख्दवो अ 1} पनतरौ पिण्हुङमारो, 
अदक्ुमासे ददप्पदारी अ; सिञ्ज॑स्त कूरङ्ध ॐ) सिज्जंभव 
मेदडमासे अ ॥६॥ एमाई सदहासत्ता) छिन्त ख गुणगणेदि 
संसत्ता;ःजेसि नामग्गदणे, पावपवंधा विख्य जति।।७॥ खर्सा- 
च॑दनवाला, मणोरमा मयणरेहा ठमयैती; नमया छंदरी सीया; 
नदा मद्या सुभदा य ॥८॥ राईमई रिसिद त्ता, पडमाबई्‌ अंजणा 
सिरी देवी; जिद सुजि मिगावरई, पभाषई विररणादे ती ।९॥ 
वमी मुंदसी रुषिणी, रेवई ङती सिवा जयंती य; देव दोर 
धारणी, कलाव पुप्फचल्यय ॥१०।। पसाव च गोरी, गधारं 
रवखमणा सु्लीमा य; जवृप्र सच्चमामा, रूप्पिणी कष्ट 
मदिसीमो ।१९॥ नक्ता य जक्लदटिन्ना, भूजा तः चेष 
भूभदिन्ना पः सेण्ावेणा रेणा, मवगीयो यूलिभदरस्् 11१२ 
इच्चाऽ महासरजो, जयंति अकखंक्‌ सीर कटिञमो; अज्जावे 
ञ्जड जासि, जस पडो तिहुजणे सये ॥ १ २॥ 


नमो अरिदताणः नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, 
नमो उवन्ायषण, नमो लोए सत्यसाम, एसो पंच नञ्ु- 
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क्कारो सव्य पावप्पणासणो, मगसणं च सव्वसि, पदम 
हयड मंगर ॥ 

इन्छकार सुहराड, युखतप, रीर निरावाधः सुखरसजन- 
मनात्रा निर्वहो उोजीः स्यामी जातादख्जी? 
इच्ाकारेण सदिसह मगयन ? राइ पडिकमणे टां 
इच्छ 


_ सव्यस्प्वि रडञ दुच्चितिञ, दु्मास्तिय, दुच्चिद्धिज, 
मिच्छामि दुक्फडं 

नयर्वुणं अरिदंताण सगवताण 1} १॥ आइगराण, तित्थ- 
यराण, रायसंबुद्धाण ॥२1 पुरिखुत्तमाण, पुरिससीद्यण, एरि- 
सवररुंडरीयाण, पुरिसवर्णधहत्थीण | ३॥ खायुत्तसाणं, त्ेग्‌- 
नाहाण, लोगहिजाण, लोगपदूवाण, लोगपज्जोगगराण ॥४॥ 
अमयद याण, चक्खुदयाण, मग्गदयाण, सरणदयाण, वोदिद्‌- 
याण ॥५॥ धम्मदयाण, धम्म-देसयाण धस्प-नायगाण, 
घम्म-सारहीण, घम्मव्रचाउरंत.चक्कवष्टीण ॥£।1अप्पडित्य- 
घरनाण-द॑सणं-धराण विअ -ख्डमाण 1७ निणाण जाव- 
याण, तिन्नण तारयाण, बुद्धाण बौहयाणं, सुत्तण, मोगा 
।॥८॥ सब्बन्तूण, सन्यदरिसीण) सिव मयर मरुभ मणत्‌ 
मवखय-मव्यावाह-मपुणराविच्चि -सिद्धिगह -नामघेयं-राण्‌ 
संपत्ताणःनमो जिणाण जिजमयाण ।)९}। जेज अश्या सिद्धा 
-जेज भविस्संति णागणए्‌ काके; सण्ड अ वह्माणा, सव्व 
तिविहेण वदामि ५१०॥ 
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करेपि भते सामा, सावजञ्जं जोर्गं पचरखामि, जाव 
नियम पञ्जुवासामि, दुबिह तिविहेण) सण्णं, वायाए, 
काएण, न करेमि, न कारवेभि तस्स भते ! पडिक्कमामि, 
निदामि, गरिदामि, अप्पाणं बोसिरामि- ( फिर) 

इच्छामि ठामि कराउस्सरग्ण, जो मे राजो जहञआरो,कओ,- 
काइ, वाइमो, माणसिओ, उस्सुत्तो, उस्मग्गो, अकप्पो, 
अकरणिञ्जी, दुञ्क्ञाओ, दुच्िचितियो, अणायारो, अगि- 
च्छियन्यो, असावग पाडगो, नाणे, दं सणे, चरित्ताचरितते, 
खण, सामाइरए, तिण्द गुत्तीण) चडण्दं कसायाण, पंचण्द मणु- 
व्ययाण, तिष्ट युणच्वयाण, चण्डं सिक्खावयाण, वारसबि- 
हस्स सावशधम्मस्सः जं खण्डि, ज विरादहिञं तस्स मिच्छामि 
टुक्कडं ।। 

तस्स उत्तरी करणेण, पायच्छित्त करणेण, विसोही 
करणेण, विसरटी करणेभ, पावाण कम्माण, निग्वा- 
यगहाए्‌ ठामि काउस्सम्भ ॥८॥) 

अन्नस्य उससिखण, निसस्तिरण खासिएण, छीएण, 
जंभाडएण उड्इएण, वायनि्त्गेण, भमटीषए्‌, पिच पुच्छप 
\1१॥ खुहुमेहि अगसंचारेरि, खुहुपेटिं खेररपचाछेहि, ख॒ह- 
मेहि दिद्विसंचारेहि ।२॥ एवमाइएरि आगारेहि, असुग्मौ - 
अविराम हुज्ज मे काउस्सम्गो ॥३॥ जाव अरििताणं शः 


वताण नमुक्कारेण न पारेमि 1४ तात्र कायं डाणेण्‌ मोगेण 
ञ्राणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥ 


क्कासे सव्य पायप्पणएसणो, मगत्गणं च सच्वेसि, प्म 
ह्य्‌ड मग ॥} 








इच्छकार सुह्राह, सुखतप, छरीर निरावाध. सुखसन- 
पजा्रा नित्त सोजीः स्वामी जातादजी ? 

इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ १ राइ पडिकमणे उड 
इच्छ. 
_ स्यस्वि राज टुच्चितिज, दुव्मासिय, टच्िद्धिज, 
मिच्छामि दृक्क्ड 

लघरुथुणं अरिहंताणं सगवताण 11१} जाइगराण, तित्व- 
यराभ्‌. दयरसंब्ुद्धाण ॥२। पुरिखुत्तमाण, पुरिससीदयण. एरि- 
सवरपुंडरीजाण, पुरिसवरणधहत्यीण दा] लोयुत्तमाणःटोग- 
नाह्यण, सोगदिआण, छोगपदवाण; लेगपज्जोजगराण ।}४।। 
असयदयाण, चक्खुदयाण. सणदयाण, सरणदयाण, बोहिद्‌- 
याणं 11 धस्मदयाण, धस्म-देसयाण धम्म-नायगाण, 
धम्म-सारहीण, धम्मवरचाउरंत,चक्कवद्टण । ६।।अप्पडिदहय- 
अरनाण-दंसणं-घराण विअ -छडमाण ॥।७।॥ निणाण जाब- 
याभ्‌, तिन्नाण तारयाण, बुद्धाण बौहयार्ण, सुत्ताण, मोजगाणं 
॥1८] सब्यन्तूण, सन्यदरिसीण, सिव मय मरुम मणत् 
-मवखय-मव्वावाह-सषएणरावित्ति -सिदिगड -नामधेयं-खाण 
-संपत्ताण,नमो निणाण नियमयाण ।९1! जज जरंबा सिद्धा, 
जेय भविस्संति णाग काठे; सँण्ड अ वहमाणा) सन्ये 
उतिशिहेण व॑दामि ॥१०॥ 
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करेमि भते । सामाइय, सावज्ञं जोर्गं पचक्पामि, जाव 
नियम पञ्जुवासामि, दुविह तिविरेण, मणण, वायाप्‌, 
काए्णं, न करेमि, न कारवेभि तम्स भते ! पडिक्कमामि, 
निदामि, गरिहामि, अप्पाणं दोसिरामि. ( फिर) 

इच्छामि समि कारस्सग्य, नो मे रामो अडञारो,कञ,. 
कारम, बाद, माणसियो, उस्मुत्तौ, उम्मग्गो, अङ्प्पो, 
अकरणिल्जो, दुञ््ाओ, दुव्िचितिओ, अणायारो, अगि- 
च्ज्जव्यो, असावग्‌ पाडग्गो, नाणे, दंसणे, चरिताचरस्तति, 
खप्, सामाइए) तिण्द गुत्तीण) चडण्ड्‌ कसायाण, पंचण् मणु- 
व्ययाण, तिष्दं गुणन्रयाणः चण्दं सिक्खावयाण, वारसयि- 
हस्प सावगधम्मस्, जं खण्डि) ज विरादिथं तस् मिच्छामि 
टुक्कडं ॥ 

तस्स उत्तरी करणेण, पायच्छिनत्त करणेण, यिसोदी 
करणेण, विसद्टी करणेण, पावाण कम्माण्‌, निग्बा- 
यण्ठाए ठमि काउस्सरम्भं ॥< 

अन्नत्य ऊससिएण,) निरासषिएणं सासि 
नंमाइएण उददृएण, वायनित्तम्गेण) ममीए, 
॥॥१॥ ष॒हमेहि अगसंचाटेरि, खुहुमेरि सेखसंचाछरि 
मेहि दिष्िसंचाछेदहि ॥२॥ माड आगारे ् खहु- 
अविराहिओ इञ्ज मे काउस्सम्गो ॥ २॥ जाष अरि । क 
च॑ताण नशुक्कारेण न पारेमि ॥४॥ ताव कायं त ५8 
घ्राणे्णं अप्पाण बोसिरामि । ॥५॥ ॥ मोणेण 


एण, छीपएण, 
पित्तप्ुच्छाए 
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( फिर एक सेगस्छ “ चदेदु निम्मल्यराः' तक या चार नव- 
कारका कारस्समग करना, पीठे प्रगद लोगस्स कहना सो नीचे 
सुत्तावक दह्‌ ! ) 

लोगस्स उज्जोजगरे, धम्म तित्थयरे निणे; अरिते 
कित्तदस्सं, चउवीघपि केवली ॥ १।॥ उसभ सजि च वंदे, 
सेभव ससिणदण च सुमद च; पउमप्यहं सुपासं, जिण च 
चंदप्पहं वंदे ।२॥ सुप्रिहिं च पुषप्फदतं, सीअल चसिज्जस 
घामुपुल्ज चः; पिमर मणतं च जिण, धम्म संतिच व॑दामि 
1३॥ धु अर च मट्कि, वंदे सुणिखुच्वय नमिजिण च; 
य॑ढाभि ष्टिनेमि, पासं तह वद्धमाण च ।४॥ एवं सए अभि- 
धुमा, विहय रयमला पहीण जर मरणाः चडवीस॑पि जिण- 
चरा, तितंथयरा मे पसीयंतु ॥।४७।। कित्तिय वदिय महया, 
जे ए खोगस्स उत्तमा सिद्धा; आरूग बोहल, समादिवर- 
मचतमं दितु ॥६।। चदे निम्मलयरा, जाइदेष अदहियं पयात 
यरा; रागर वर भीरा, सिद्धासिदि मस दिसत 1७।) (फिर) 

सव्वरोषए अरित्व चेडञाण, करेमि काठस्सग्ग ॥१॥ 
यरण-पत्तिञए, पूजणः-वच्चिमाए, सक्कार पत्तिर्‌, सम्माण- 
वत्तियआए, योहि वत्तिजाए) निस्पसग्ग व्तिजए ॥२॥ 
सद्धाए, मेहाए, धोडषए, धारणाए्‌, अणुप्पेहाए, वड्ढमाणीप्‌, 
खामि काउस्सम्भं ॥३॥ 

अन्नस्य उससिएण, नीससिएणं, खासिरण, छी एण, 
जंभाइणएण, उडडएणे, वायनिसम्गेण, ममली ए, पित्तबुच्छाए, 
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१) सुहु अगषयाटेटि, सुदुप्रहि खचपवलेरि, चहु 
भेटि दिद्धि्तचालेहि ॥२) एपमऽरहि यगरिदहि) जमेगो 
अविराहिमो, हृज्ज मे कारउस्सम्गो ॥३।! नाव्‌ अरिताण- 
मग्घतराण नशुक्कारेणं न पारेमि ॥४११ वव काय, इ्णेण, 
मोणेभं, क्ञाणेणं, यप्पाण वोसिरामि ॥५॥ 

( फर्‌ एक लोगस्प्र (चदसं निम्मलप्ररा तक या चार 


नवश्नर का काडउस्तम्ग कलना । फिट पुस्बस्वखी वदे 
कना । व नोचे मूजवहे } ) 


पक्र वरदीवद्ढे, थास अ जंदृदीषे अ ॥ भररैर- 
चय विदेरे, धम्माइगरे नमसामि ॥९॥ तम तिमिर डल 
बिद्धंसणस्स) स॒रगण-नरिद-मदहिअस्सः सीमा धरस्स वंदे, 
पष्फोडिअ मोह जारुस्च 1 २॥ जाई जरामरण सग पगास- 
णस | कस्छाम भुक्खर्विसार खुदहावरस्स ।॥ को देध- 
दाणवे नग्दिगभस्चिजस्छ \। धस्भस्स सारं युवट्व्म करे पमाय 
1३1 सिद्धे मो पयो णमो निणसए नदी सया संजये ॥ 
देवं नागष्ठयन्न सिन्नर मणसन्खुम मावचिचिए }! छोगो नतय 
द्विजो जगसिण तेलक्क मच्वासुरं । धम्मो वदद सासभो 
विजयो धम्पुत्तरं षड्ढड ॥४।॥ सुञस्य भृग्ययो करेमि 
काडर बदणवत्तिआएपूमणयत्तियए ॥ सक्काखत्ति- 


आए, सस्माण वत्तिजाए ॥ बोहिंलमवत्तिजाए ॥ निरवसमा 
चत्तिआए ॥२।) सद्धाए मेहाए धीइर धा 


& रणाष अणु प्पे | 
वदूढमाणीए ठामि काडस्सम्गे ॥३॥ णुप्पहयप्‌ 
अर्नत्थ उससिएणं, नीससिषण, खासिपएणः, छीषणं, 
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जमाइपएण, उड़ इएणं, वायनि्गेणं, भमखीए पित्तयुच्याए 
11९1 खहुमेहि अगसंचालेहि, सुदुमेदि खेलसंचाटेरि, सुहु- 
मेदि दिद्विसंचाटेहि 1२ एवामाइएरि, आगारेहि, अभग्गो 
अविराहिओ; हञ्ज मे काउस्सग्गो ॥३।॥ जाव अरिदंताणं 
भगवताण नयुक्तारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव्‌ कायं, उाणेणं, 
मोणेर्ण, ज्ञाणेणं, अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥ 

( फिर अतिचार को आर गाथा ˆ का कारर्सण करना, 
यदि न आताद्यो तो आठ नवकार मत्र ही गिनना । काञ- 
स्सम्गमे गिनने की आठ गाथा नीचे सुजव है ) 

नाणमि दंसर्णमि अ, चरणंमि त्वमि तहय वीरियमि ॥ 
आयरणं आयारो ॥ इअ एसो पंचहा भणिभो ॥९।॥ काठे 
विणए वहुमाणे ॥ उचहाणे तह अनिन्हवणे ॥ वंनण अत्थ 
तदुभए ॥ अद्टविहो नाण मायारोौ ॥*२॥ निस्संकिय निक्क- 
खि ॥ निच्ितिभिच्छा अम्रढदिष्टी अ ॥ उवबुह पिरीकरणे. 
वच्छल्ल-पभावणे अद्र ।॥३॥ एणिहाण जोग जुत्तो 1] पचि 
समिडहि तिहि गुत्तीहि ! एस चरित्तायारो ।। अद्रविहये होड 
नायव्वो 11४७॥ वारसविदभि षि तवे ॥ सभ्भितर वारर 
कुसलृदिट्र ।॥ अगिलाई अणानीवी ॥ नायव्वो सो तवायारो 
|} अणसम मूणोअर्ि ॥ वित्ती संखेषेण रसच्चाओः 
कायकिडेसो संछीणया य, बज्ज्ञो तवो होड ॥६। पायच्छन्तं 
विण 1 चेयाबस्चं तदेव सज्ञा; स्ञाण उस्सम्गो वि 
अ] अन्तर तवो होड। ७ अणिगरूहिअ वरू वीरिओ 


१; 
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§ ~ - = 1 
परकमड जो जहुत्त मारत्तो ॥ चनद अ नाधमं, नायव्यो 
वी रियायारो ॥८॥। 

{ काडउस्सणण पारकरे सिद्धाण वुद्धाण कहना बह नोचे मुजव द्धै ) 

सिद्धणं बुद्धाण; पार्मयारणं, परपरमयाणं ॥ सोञग्ग- 
युव्रगया्ण, नमो सया सव्यसिद्धाण ।॥१॥ नो देवाण 
षि देतो, जं देवा प॑ंजटी न्म॑सैति, त देवदेव-मरिथ, सिरसा 
वदे महावीरं ॥२॥ इवक्रोषि नशुकारो, निणवर- पसरस्स 

वद्धमाणस्त । संप्तार सागराय, तारेद्‌ नर व नारिं वा ॥३॥ 
उज्जित सेर सिरे, दिक्खा नाण निसीषहठिा जस्स | त 
धम्मचक्व्ि; जर्िनेमि नम॑सामि ।४।। चत्तारि-अद-दस 
दोय, वं देया जिगवर। चडव्गीसं; परमह-निहि-अष्ा, धिद्धा 
सिद्धि मम ससित 1९५) 

(प्रिर तीसरे आवश्यक की जुदपत्ती पडिलेदन कके दो 
वाद्रण। देना, वह्‌ नीचे सुजव है ) 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं नापणिज्जाए निसी- 
दिजाए ॥१॥ अणनाणद ॥ मे मिरग ॥२॥ निसीरि, 
अ~र का-यं का-य, संफासं खमणिज्जो मे किखामो, अप्प 
किंकताणं, वहुखुमेण मे रां बहवकंता ! ॥ ३ ॥ नचा भे ? 

॥४।। ज ब~-णिज्जं च भे १॥ ५ ॥ सपेम खमासमणो, 

राओ वडक्म्मं 1 £ । जयस्सिजाए पडिक्कमामि, खमासम 


णाण राहनाए जसायणाषए तित्तीसन्नयराए्‌, ज॑किचि 
२. 


भ 


् 
---------------------------- व~ 
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तिष्ठ गुत्तीणं, चउण्टं कसायाणे, पैचण्मणुच्वयार्णं) तिष्ट 
गुणच्बनाणं, चडण्ठ सिक्सात्रयाणं, वारसविहस्प सावगव- 
समर, जं खंडि ज विराहिञ ।। तस्स मिच्छामि दुक्रडं ॥ 
सात लख प्रथ्वाकाय ॥ सात लाख अप्राय ।॥ सात 
खछाख तेडकाय ॥ सात खख वाउकाव ।॥ ठग चख प्रत्यक 
चनस्पतिकाय । चडउद टलाखं सावारण बनस्पतिवःय ॥ वे 
राख वेद्रिय, पे ठखाख तेहद्रिय, उ न्गरख चउरिद्रिय ॥ चारं 
खाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिपरच प॑येपरिय ॥ 
चीद टाख मतुष्य, एवकारे, चोरासी लाख जीवायोनिमांह, 
म्हारे जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हान्यो होय, हणता 
अत्ये अनुमोध्ो होय, ते स्व मन, वचन, कायाए्‌ करी 
मिच्छामि दुकड. 
पदेठे प्राणातिपातः बीजे मृपावाद्‌, चीजे अदत्तादान, 
चोये मेथुन, पाचमे परिग्रह 1 छे रोध, सातमे मान, आरमे 
माया, नवमे खोम्‌, ॥ दसम राग? अग्यारमे देष, वारमे कलह, 
तेरमे जभ्याख्यान) चौद्मे पैशुन्य; पन्नरमे रति अरति, सोलमे 
परपरिवाद, सत्तरमे माया मृपावाद्‌, अहारमे मिभ्यात्व शस्य, 
प्‌ जढार्‌ पापस्थानक माहि म्हारे जीवे जे कोड्‌ पाप सेष्यु 
इोय, सेवराब्यु दोय, सेषता प्रलये अतुमोघ्ं हेय, ते स 
सनः वचन, कायाए करी मिच्छामि दुकडं । 
0 सन्वस्सविं राइअ दुच्चितिम। दुम्मासिय, टुच्चिषिय ॥ 
्छाकारेण सदिसई्‌ भगवन्‌ ! इच्छं, तस्स मिच्छामि दुकडं 


ओरौ पच्च प्रतिक्रपण सूत्र २१ 
----------------------~---------------- ~ 


आरभे; कारावणे ज करणे, पडिकसमे राइ सव्वं ॥२॥ ज 
बद्ध मिदि एहि, चरहि कसाएटहि अप्पसत्थेष्धिः रागेण ब्‌ दोसेण 
च, दं निदेतेच गरिहामि ॥४॥ आगमणे निगम्गमणे, णे 
चकसंणे अणामोगे; अभियोने अ निभौगे, पटिक्मे राइअ 
स्यं प) संका कद विभिच्छा, परसंस तह संथवो कुटिगीसु । 
सम्मत्तस्सइमारे, पटिकरमे राह सव्व ॥ €]! छक्काय समा- 
र्मे, पयणे अ पयण अ जे दोसा । अत्ता य प्रष्टा, उभ- 
यद्रा चेव तं॑निंदे 1७1 पंचण्-मणुव्ययाणं, मुण-च्वया्णं 
न्च तिण्ड मइयरे; सिक्खा्णं च चरण्ड, पडिक्कमे राइय सच्चं 
<] पमे अणुव्वर्यमि, थग -पाणाद्वाय-पिरडयो; आय- 
रिय मप्पसस्थे, इत्थ पमायप्परसंगेण ॥९। वहवधछविच्छेए 
अद्भारे मत्तपाणवुच्छेर्‌ 1 पटम-बयस्स-इआारे, पडिक्फमे 
राई स्व्‌) १०।॥ ची ए अणुच्यर्यमि, परिधुखग-अलियवयण 
-विरिडमो } आयस्य मप्प्तत्ये, इत्थ पमाय-प्पसगेणं | ११॥ 
-सहसा रदस्स दारे, मोष्वषएठसे अ ऋड्ेहे अ } वीज-~वयस्स- 
इरे, पडिक्कमे राय सव्व ॥ १२) तए अणुच्चयमि, धूलग्‌ 
परद्ब्य-हरण विरडओो 1 जायरिय-सप्पसत्थेइत्थ पमायप्पसगेणं 
0१३॥ तेनादडप्पमोगे, तप्पडिरूवे विरद गमणेअ ] कहत 
डमा ण, पडिकमे राई सज्यं ॥१४॥ चरत्थे अणु-व्व्यमि, 
निच्चं परदारगमण-विरहयो; आयरिय मप्पसस्थे, रत्य पमाय- 
प्पसंगेणं ॥१्पा अपरिग्िटिया इत्तर, अणगविवाहं तिव्य- 
अणुरागे । चउत्थ वयस्समारे, पडिक्कमे राइभ सन्धं 11१६ 


५ 
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इत्तो अणुच्वए्‌ पचमंमि, आयरियमण्पसत्यमि । परिमाणः 
पर्न्छिर्‌, इत्थ पमायप्पसमगेम ।॥१७॥ वण वन्न सित्त- 
वत्थु, रप्ए सुयन्ने अ कुदिय परिमाणः । दृष चटप्प- 
यपि य, पडिक्षमे राडय सव्व ॥ १८1} गसग्रस्म उ एम्मिणे, 
दिसाघ्च उडद अहे अ तिरि च| नुडिढ स्डयं तरद, हमि 
गुणव्यएु निदे । १९1} मज्जमि य, संसंमि य) पुग्फे अ पठे ञ्‌ 
गंघमर्टे अ। उव पेण परिसोगे, बीय॑मि गुणव्वएनिदे।।२०॥ 
सचित्ते पडिवद्ध, अप्पोट दुप्पोर्ि च आहारे । तन्छोदहि- 
मव्खफया, पटिकमे राइञ सव्वं ॥२१॥ इगाटी-उण साडी, 
साडी फोडी बर्न कमं } वाणिञ्ज चेवय द, ल्वस रस 
कैस-दिसविसयं ॥२२॥एव खु जतपिरल्ण, कम्प निरल् 
च ददढाण । सर-ठह-तलाय-सोरस, असरपोरे च दज्िर्जा 
॥२२। सत्थग्गि-युसकर जं तग, तण कटट-पत-मृख-भेसज्जे | 
हिन्ने दवाविष वा, पडिकमे राअ सव्वं ॥२४। न्हाणु-च्च्‌- 
हृण्‌-बन्नग, विेवणे सह स्वरस मृधे । वत्थास्ण अासरणे, 
पडिकमे रइं सव्वं ॥२५॥ कदप्पे कुवर्‌, मोहरि अहि- 
गरण भोग जडरित्ते 1 दंडमि अगृद्मए्‌, त-अमि गुणच्यष्‌ 
निदे ॥२६॥ तिविहे दुप्पणिहाणे, अणव्णे तहा स 
चिहृणे । सामाड वितहकषए, पदमे सिक्छाचष्‌ निदे ॥२७।। 
आणवणे पेसवणे,सहे रुषे अ बुग्गखक्खेवे । देसावगासिअमि, 
वीषु सिक्खावषए निदे ॥२८॥ संथारुच्चारविहि, पमाय तृ 
चेव भोयणामोष्‌ } पोसह विदिषिवरोए, इए सिकखावए विदे 


^ 
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रसा सच्विि निक्छिबिणे, पिहिणि ववएस मच्छर 
येव } काखादृद्धमहाणे, चरत्थे मिक्रसावए निदे ॥२३०॥ 
सुरिएखरं अ द्द्िएमु अ, जा मे अस्जपएमु अणुकपा ! 
रागेणव दोसेणव) तंनिदेतं च मर्दिमि ॥३९१॥ सष 
सविनागो, न कञो तव-चरण-करम जुततेगर । संते फासुम- 
दाणि, तें निदे तंच भरिहामि ॥३२॥ इहटोषए, प्र्ोए्‌, 
जीषिभ-भरणे अ आससपञगे । पंचधिह्ो अयासो, मा 
मज् हुञ्ज घरणेते ॥२३३॥ कारण काडभस्त, पडिकमे बाइ- 
अस्स वायाए्‌ । मणमा माणमिञस्स, सब्यस्स बयाद्रयारस्स 
१२४ वुदण बयसिक्सा-मारवेशु, चन्ना कभायद्ेद्यु। जुनी 
एसमिश्शुञ, जौ सल्मारेयतं निदे 1८ सर्पषिष्टी 
जीवो, जडति हु पाच समायरे डिवि । जप्पोमि द्‌ वधे, 
जेणननिदृध् कुण ॥३६।॥ त पि ह सपडिकमणं, तप्परि- 
आवरं सउनत्तरगुणं च । दखिःपं उवस्तामेद्‌, वाधिव्व घधिकिखयो 
विञ्जो ॥३७॥ नघा विसं ुटगये, पेत्तमूर पिसारया। शिञ्जा 
च्ण॑ति पंतेहि, तौ त हवः निव्यिसं॥ ३८] एवं अष्विहे बथ्म, 
रग दोस-समञ्जिञ । आतो अ निदेतो, खिष्यं हण 
सुमावयो ॥३९।॥ कयपाोपरि, मणस्सो, जलो, निद्धि 

गुरुसमासे । होई अरेण खहुमो ओहरिमि-यर्व्य भारबहो 

।॥४०॥ अवृस्सएण एण, सावो इवि वहुरयो होई । 

दुक्खाणमतक्रिरिजि, काही अचिरेण काठेण ॥४१। आरोअर्मा 


चहुविहा, न य सम्रिभा पडिक्रमण-काठे । मखयुण-उन्तर 
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युणे,न निदत च गरिगमभि ॥४२॥ तस्स वम्मस्म कयन्टी- 
पन्नत्तस्स ॥ 

(यहासे दाहिना गोडःनचे र्वकर वोल्ना ) 

अव्युष्धियो मि आराहणाषए; पिरयोमि बिगाह्णाए्‌ । 
तिविहेण पडिक्कतो, व॑दामि जिणे चउन्वीसं ॥४२॥ जाव॑ति 
चेइआड, उडढे अ अहे अ तिरि लोए अ। सव्वाड ताईं वंदे, 

सतो तत्य सता ॥४४।। जावंत केवि साहू, मरदेरवय महा- 
विदेहे अ । स्वेसि तेभि पणयो, तिविदेण तिटंड विरयार्णं 
॥७५।। चिर सचिय पावपणासणीड, भवसय सहस्स तच्णीपए | 
चउवीस-जिण-कतिभिग्ग य कृहाड योतु म दिहा ।४६॥ 
मम मगर मारहता, सद्धा साहू घञ च धम्मो अ] सम्मिद्री 
देवा दितु समाहि च वरि च ॥४७॥ पडिसिद्धाण करणे 
क्रिच्चाणमकरणे पाडकमण।जसददणे अ तटा, विवरीय परू- 
चणाए अ ॥४८॥ खामेमि सव्व जीवे, सञ्वे नीवा ख्॒म॑तु मे । 
मित्ती मे सन्धेभूएु, वेरं॑मज्जं न केणड्‌ ॥४९॥ एदमह 
आखोडञ, निदिअ गरव्ि दुर्ग॑छिञं सम्मं । तिषिहेण पडि 
क्कतो, व॑दामि जिणे चरव्यीसं ॥५०॥ 
(किर दो चार वादगा नीचे मुताबिक देना) 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं नाबणिज्ाए निसीरियारए्‌ 
॥ १। अणुजाणदह, मे मिउग्गदं | २।। निसीहि+अ हो कायं 
काय संफासं+खमणिज्जो मे किकामो,अप्पकरिखताणं वह्गुमेण 
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मे रा चर॑ता १।३॥ ज-त्ता मे ?1।४॥ ज ब-णिज्ज चमे 
।!५॥ खामेयि खमासमणो ! राम वडकम्पं ॥६॥ आपस्सि- 
आप, पडिकमामि, खमासमणाण राद्माए, आसायणाषएु; 
तित्तीसन्नयराए्‌, जंकिचि भिच्यए, मणदुकडाए, वय द्क्- 
डाए, काय दुक्कडाए, कोष, माणाए, मायाए) सखेभाए्‌, 
सव्यकाछिञाणए,सव्य मिच्छोवयाराप्‌, सव्वधम्मादुक्कमणा ए, 
आसायणाए, जो मे अहृञारो कथो, तस्स खमास्षमणो ! 
पडिकमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरमि 1७ 

इच्छामि खमासमणो ! वदिं जावणिज्जाए निसीहि 
आषु ॥१॥ जणुनाणह, मे मिरउग्ह, ॥२॥ निसीरि, अहे- 
कायं-काय संफास, खमणिन्जो मे किलामो, अप्पक्घिल- 
ताण वहषुमेण भे ! राई वडक्कंता, ॥२॥ जत्ता मे ॥४॥ 
जवणिज्ज च मे ?॥५॥ खामेमि खमास्मणो राइ वहकम्मं 
१्।।पडिकमामिं खमासमणार्णं राइञाए आसायणाए, तित्ती- 
सन्नयराए, जंकिचि मिच्यप्‌, मणदुकडाए्‌, घयदृक्फडाण्‌, 
कायदुकडाए, कोहाए्‌, माणाषए, मायाए्‌, लोम्‌, 
सव्यरकाटिथापए) सव्यमिच्छोवयाराए, सच्वधम्मादकमणापु, 
आसायणाए, जो मे अडवारो कथो तस्स खमासमणो 
'पडिकमामि, निदामि, गरिदामि, अप्पाणं बोसिरामि ॥७॥ 


.उच्याकारेण संदिसह भगयन्‌ ! अन्द्टिभोमि अरिमतर 
राइ पामेडं ? इच्छं खामेमि राइ, 


(पीछे जीमणा दाथ जमीनपर रखङे) 
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ज किचि अपत्तिञ, परपत्तिय, भ्त, पाणे, विणपु, 
वेआवच्वे, आल्ावे, संन्टातरे. उन्चासणे, समासणे. अतरमा- 
साए, उवरिभासापए, जश्िवि सज्य प्रिणय-परितीर्ण, मृहुम 
चा वायरं बा, तन्ये जाणह अतम जाणामि तस्र सिन्यामि 
दुकड ॥ 

( फिर ढो बादणा नीचे मुताविक ठेना) 
इन्छामि खमास्मणो ।बंदिड जदणिज्जाए निसीतिञपर 
1 १।। अणुजनाणहः मे मिरउग्गट ॥२॥ निसीहि, अ-ो, 
काय, का-यसफासं, समणिल्जो भे क्तिरामो अप्परिटता्णं 
वहुखृमेण मे, राई उक्ता १।३ जत्तामे?॥४॥ न- 
वणिज्जं च मे ?१।५॥। खामेमि खमारासणो ! गअं वइक्तम्मं 
॥॥६।। जवस्सिजाए पडिकमामि खमासमणाण राहा 
आसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जकिचि मिच्छष, मण- 
दुक्कडाए, बयदुक्डाए. कायदुकूडाषएः रोहाष्‌, माणाए 
मायाए, लोमाएु सन्पङालियाए, सम्नभिच्जोग्याराए 
सव्वधम्माःक्मणाए, जसायणार, नो मे अइआरो कथो 
तस्स खमासमणो पडिकमायि, निदामि, गरिहामि, अप्पाणं 
चोसिरामि ॥५७॥ 
इच्छामि खमासमणो ! वदिं जावणिञ्जाए निसीहिआ ष्‌ 
॥१।। अणुनाणह मे मिउम्भह ॥२॥ निसीहि अहो कायं 
काय संफासं खमणिज्जो भे किटामो अप्पकिर्ताण 
बहुसुमेण मे राई वडकंता 1३1 नक्ता मे १ ।४ 
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णिञ्जे च मे ॥५]। खामेमि खमासमणो राज वहकम्पं ॥६॥ 
पडिक्कमामि खमाक्सगाणं रइगाए आसायमाए्‌ तित्तीसन्न- 
यराष जङ्धिचि पिन्जाए,) समदुक्नाडाए) उगदुक्घडाए) आय 
दुक्दडाए, कराए, माणा, साया, तोया) सव्यशति- 
आए, सव्वमिन्छोदयाराप्‌, सव्दस्माहनकपणाए्‌, यसा-- 
यणाए नो मे अरो कओ, तस्प खमासमणो, पडिकमामि, 
निदाभि, गरिहामि, अप्पाणं बोसिशमि ॥७।॥ 

आयरिय उञ्क्ञाए, प्ीपे सादग्पिष्‌ इ््गणे अ; जे 
मे क्ड कसाय, सव्ये तिविदहेण खामेमि ॥१॥ राव्यस्स- 
पपणसंष्रप्त, मेगदेञो अनार दरी सीसे । सर््समादडचा, 
सामि सम्वरस अहयपि ॥२]॥} सव्यस जीवरामिर6, 
भवञ धरमनिदहिथ नियचित्तो । सव्वं रमाधःत्ता, समामि 
सन्वस्स अद्यपि ।३॥ 

करेमि सते ! सामां, सावञ्जं जोग पच्चच्छामि, जाब 
नियमे पञ्जुवालामि, दवि तिषिरेध, सेषं, बायाए, 
कारण) न करेमि) न सारवेमि, तस्स भते, ! पडिकमामि 
निदामि, गरिदहिमि, अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

इच्छामि टामि कारस्सम्मजो मे राइमो, अहयारो, र. 
काड्मो) वाईब, माणसिओ, रस्यत, उम्खगो, अक्प्पो, 
जकरणिञ्जो, दुज्क्ञायोःदुच्विचितिभो, णाया, अणिच्छि- 
अन्वोऽअसरावगपाउग्णोनाणेदसणेचरितताचस्ति,चुष, सामा 
३९, तिण्ठुत्तीणं, चरणं कायां पंचण्डमणव्ययाणं, रिष्ट 
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गुणव्वयाण, चडण्ट सिक्याययाणं, वारसपिहम्स सावगव- 
ममरस, जं खडि, जं विरारिथ, तस्म मिच्मि दकड ॥ 
तस्स उत्तरी करणेणपायच्छित्तररणण, पिसोरी ऊर णण, 
विसह्धीकरणेण, पाव्राण कम्माण निग्बायणष्राप्‌ टामि 
` कारस्सग्ग ॥ 
अन्नत्थ उससिएण, नीससिएण, सासिएण, छी एणं, 
जभादएणं, उडड एणं,वायनिसम्गेणं, ममटी ए, पित्तयुच्छाए 
(1) १।॥ सुहुमेहिं अगस्तचालेहि, घखहुमेदि खेलसंचाखेरि, 
सहुमेहिं दिदिसंचारेषहि ॥२॥ एयमाईएदि आगारेरि, 
-अमग्गो अविराहिभो, हुञ्ज मे काउस्सग्मो ॥३॥ जव 
-अरिदताणं भगवंताण, नघुकारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव 
-कार्य ठाणेणं, मोणेणं, ज्ञाणेण, अप्पाण वोसिरामि ॥५॥ 
( सहा पर तप वित्तन का काउस्सम्ग करना, यदि न आता 
षहो तो सोलह नवकार गिनना, फिर काडस्सग्ग पारक प्रकट लोग- 
स्स कहना, वह्‌ नीचे समुताविक है ।) 
लोगस्ख उज्जोअगरे, घम्मतित्थयरे जिणे 1 अरिरैते 
कित्तदस्प,चउवीसेपि केवली ॥ १।॥ उसभमनिय च धदे,संभ- 
चमभिणदणं च खमई्‌ च । परउमषप्पहं खपासं, जिणे च चद्‌- 
ˆ प्पह वदे॥।२॥खविहि च पुप्फदं त, सीर सिज्जस बाखुपुज्जं 
-च । विमरमर्णत च निण,घम्म सति च वदामि ।३ा। इध 
अर च मद्धि, वदे सुणिखन्वथ नभिज्णि च } वैदामि रि 


श्री पच प्रतिक्षण सूत्र २९ 
= । 











यरयमला पदीणजरमरणा । चउदीसं पि जिणवरा, तित्थ- 
यरा मे परसीयत्‌ 1४1 कित्तिय वेदिय मह्या, जे ए छोगस्स - 
उत्तमा सिद्धा । आरूग बोहा, समादिवरय॒त्तम दिह्‌ ॥५॥ 
च॑देसु निम्मख्यरा, आइच्चेसु अहिय पयासयरा । सागरषर- 
गमीरा, सिद्धा सिद्धि पप दिसत ॥ 


(किर छच्छे आवरयक को जुदपन्ति पटिलिदन कर केदो 
चाद्णा देना वह नीचे मुजव दै । ) 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिज्जाप्‌ निसीदिजारए- 
1 ९)\ अणुजाणद्‌ मे भिरनग्गदं १२ निसीरि, अहो कायैः 
काय तंफास खमाणञ्जो मे किलामो अप्पकिचैताणं वहू 
सुभेण मे रा व्रवकंता } ।}२॥ जत्ता मे ? ॥४॥ जवणिन्जः 
च मे?।१५] खमेमि खमासमणो राइञ वकस्य ॥६॥. 
आवस्तिजाए पडक्मामि, खमासमणा्णं राइमाए जासा- 
यणाष, तित्तीसन्नयराए्‌, जंकिचि मिच्छाए्‌, मणदुकडापए, 
वयदुकडाए, कायदुकडाषए्‌, कोहाए, माणाए, मायाप,. 
लौमाप्‌, सन्वकाल्िार्‌, सच्वमिच्छोवयाराए, सव्बधम्मा-- 
इकमणाषए, जास्मयणाए, जो मे अहयारो कञो, तस्स- 
खमासणो } पडिकमामि, निदामि, गरिहिमि, अप्पार्ण- 
वोपिरामि ।७॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वंदि नधणिन्नाए निसीहि- 
आर्‌ ॥१॥ अणुजागह मे मिरग ॥२॥ निषीहि, अहो - 
शय काय सफास समणिज्नो मे किमो अप्यकरिरताण, 
पहुसुभेण मे राई वकता ॥२॥ नक्ता मे ॥४॥ नवणिज्जं 
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गुणव्वयाण. चडउण्ट सिक्छावयाणं, वारसपिहस्स सावगव- 
म्मरस, जं खडि, जं धिरारिञ, तस्स मिच्छामि दकड ॥ 
तरस उत्तरी करणेर्ण,पायच्छित्तकरणेण, विसोही फरणेण, 
विसीकरणेण, पायाण कम्माण निग्बायणद्राए खामि 
-ऊारस्सग्ग ॥ 
अन्नत्थ उससिएण, नीससिएण, खासिएण, दी एणं, 
लभाइएणं, उड्‌डइएणं,वायनिसम्गेणं, समी ए, पित्तयुच्छाए 
ˆ1१॥ चुहुमेहि अगर्चाठेहि;) सुदहुमेदि खेटरसचाठेरहि, 
हुमेहिं दिद्धिस॑चाठेहि ॥२} एपमाईएहि आगारेहि, 
अभग्गो अविराहिथो, हुज्ज मे कारस्सम्गो ॥२॥ जवि 
-अरिहताणं भगर्व॑ताण, नप्रुकारेणं न पारेमि ॥४॥ तव 
कायं ठाणेणं, मोणेणं, ज्ञाणेणं, अप्पाण वोसिरामि ॥१५॥ 
( खहा पर तप चितन का काउरसग्य करना, यदि न आता 
स्डौतो सोटह्‌ नवकार गिनना, फिर काउस्सग्ग पारक प्रकट लोग- 
स्प कहना, बह्‌ नीचे मुताचिक हे 1) 
रोगस्स उजञ्जोजगरे, घम्मतित्थयरे निणे । अरिहैते 
कित्तस्स,चउवीसंपि केवली॥ १।॥ उसममजिञ च वदे, संम- 
-चमभिणदण च सुमई च । पउमप्पदं खुपासं, जिण च चद- 
“स्पह्‌ वैदे! २।खविरहिं च पुप्फदंत, सीय सिज्जस बाखुपुरज्ज 
-च } विमल्मर्णत च जिणःघम्प संति च वदामि ।॥द२ा इयु 
-अर्‌ च मद्धि, वदे मुणिघुव्यय नमिजिणे च | वैदामि रिटि 
-नेभि, पासे तह बद्धमाण च 11९1 एवं मए अभिथुञा,चिहु- 
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यरयमखा पदीणजरमरणा । चरवीसं पि निणवरा रित्य 
यरा मे पसीयत्‌ ॥९॥ रिंचिय वंदिय महिया, जे ए छागस्स 
उचमा सिद्धा । आरग्ण बौरिखा््‌ः समाहिवरदुत्तम दिह प) 
च॑देसु निम्पख्यया, आइृच्चेखु अहियं पयासयरा । सागरषर्‌- 
गमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसत ॥ 


(गिर छष्डे आबद्यक को भुपत्ति पटलिहन करके दो 
चादणा देना चह नीचे जव है । ) 


इच्छामि खमास्षमणो ' वदिं नावणिज्जाए निसीहिजएः 
॥(१॥ अणुनाणह मे मिउनग्गहं ॥२॥ निसीहिः अहो कायः 
काय संफास खमाणज्जो मे किलामो अप्यकिख्ताणं बहु 
सुमेण मे राई बह्वकंता ! ॥२॥ जत्ता मे ? 11४1 नवणिज्न्‌ः 
च मे १॥५॥ खामेमि खमासमणौ राइय ददकम्भं ॥६॥, 
आवस्तिजए पडिकमामि, खमासमणाणं राहयाषए आसा 
यणाए्‌, तित्ती सन्नयराए, जंकिंचि मिच्छाए, मणदुक्ृटाए) 
बयदुक्रडाषए्‌, कायहुकडाए्‌) कोहाए, माणाए्‌) मायाए,- 
लोभा, सव्यकाटिञाए, सन्वमिच्छोवयाराए) सनधम्भा-- 
हकमणाए्‌, आसायणाषए, जो मे अद््यारो कथो, तस्स. 
खमासपणो } पडिकमामि, नदामि, गरिहामि, अप्पाणै- 
वोसिरामि \\७ 
इच्छामि खमासमणो ! वेदि जावणिन्जाए निक्ीहि- 
ञाण. \1१\\ अणुजाणह मे मिदग्गद्‌ \२।\ निप्तीहि, अदो - 
काय काय सफास खमणिज्जो मे किरखमो अप्पकिलता्णं, 
वदुखुभेम भे राई यड्केता ।३॥ नक्ता मे 11४1 जवणिज्ज- 
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---------- 


भाख ।७] एकतो रशी षिव प्राण) एक एक चैत्ये संख्या 
नाण । तेरसे क्रोड नेग्यासी क्राडःसाठ नख वहु कर्‌ जोड 
\)८॥ वत्रीसे ने ओभण्साठ, तीखीलोरमा चैत्यना पार | 
त्रण लाख एकराजु इनार, चण वीश ते विव जुद्ार ॥९॥ 
व्यतरं ज्योतिषिमा वटी लेट, जाश्ता जिन षेद तह । पम्‌ 
चंद्रानन वार्षिण, बद्धैमान नामे गुणसेण ॥१०॥ समेत- 
शिखरं वहु जिने घीक्च, अष्टापद वदु चो्रीश्च | पिसलसचरने 
गढ भिरनार, आबु उपर जिनवर जहार ॥११॥ रचखे- 
धर केसरि सार, तारदगे श्री अनित जुहार्‌ । अंतरिकि 
चरकाणो पास, जीरावरो ने चभमण पास ॥१२॥ माम 
नगर पुर पाटणजेह्‌, जिनयर चैत्य नगरं गुण गेह । रिहरमान्‌ 
वदुं जिन वीच, रद्ध अनेत नश्रु निश दिन ॥१३॥ अदी 
दीपमा जे अणगार, अढार सहस शीखागना धार । पच- 
सहाच्रत समिति सार, पके पावे पचाचारं ॥१४॥ वाद्च- 
अभ्यतर्‌ तप उजमार, ते सुनि वहु युण मणिमान । नित्‌ 
नित उदी कीतिं कर, जीव कहे भयसायर्‌ तरं ॥१५॥ 
(फिर जो पच्चक्खाण धारनादहो वो यहा पर धार केना |) 


नमुक्कार्‌ सहिअ युड्िषदिञं का पस्चक्लाण 


उम्‌ घरे नमुक्कारसदिम अुद्धिसहिय पच्चक्खाई । 
चउस्मिरदषि याहार जसणे, पाण, खाईम, सामं, अन्नत्थणा- 


मोगेण, सस्सागारेणं, महत्तरागारेण, स्यसमादिवत्तियागा- 
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रेणं घो सिरइ । 


पोारिंसि सोदद्पे।रिसि का पच्चक्खाण 


उग्गए घुरे नयुकारसरिय पौरिसि साडपोरिसि मद्धि 
सहिअ पस्चक्खाड उग्णए सूरे चउयििहपि अ हा असणं पाणं. 
खाइ, साटम, अन्चत्थणाभोगेण, सहसागारेणं, पच््डन्नर- 
रेण, दिसामोरेणं, साहूवयणेणं, महत्तरागारेण, सव्यसमाहि- 
वत्तिआगारेण वोसिरड ] 

सामायिक, चडउव्पिसत्यो, बादणा, पडिकमणु, काड- 
स्सग्ग,पच्चक््लाण करियादहे जी (कियाहोतो कियारै,धाराः 

होतो धारा ह.एसा कहना ओर नोकारसि पोरिसि उपरात 
प्चक्पाण करनादोतो मी यदा पर धार खेना।) 

( पुरुप इच्छामो अणुपद्िं नमो खमासमणाणं 
नमोऽत्‌ -सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाघुभ्य देसा कके विशादः 
लोचन के 1 

विरारलोचनदर, प्रोदयर॑ताशुकेसर; भातर्वीरिजिनंद्रस्य, 
मुखपद्मं पुनातु वः ॥१॥ येपामभिषेककमं कृत्वा, मत्ता है 
भरात्‌ सुख छरेन्रा; । दृणमपि गणयंति नैष नाकंःप्रातः सतु 
श्षिवाय ते जिनेद्राः ॥२॥ कलंक नियुक्तमयुक्त पणत, ङत्क- 
राहग्रसनं सदोदये,जपूषेचद्र जिनच॑द्रमापिततःदिनागमे नौमि - 

बुधैनेमस्छृत ॥३॥ 
ख्‌ स्चकखाण कने बास भ्रमिः चसा के । ` 'वोसिरामि' रेखा के । 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र रद्‌ 


व 
{ फिर खी प्रतिक्रमण कर्ती दौ तो यदा पर 
ससारदावा कदे, वह्‌ नोचि जव है.) 
संसारदावानख्दादनीर, संमोदधू रीररणे समीरं! माया- 
रसादारणसारसीर, नमाम बीए मिरिसारधीरं । १॥ सावा- 
वनाम्‌ सरदानव मानवेन, चृखाबिखोरुकमलावलिमादितानि, 
संपूरिताभिनतलोरुसमी हितानि, कामं नमामि निनराज 
पदानि तानि ॥२॥ बोधामार्धं सुषदपदवीनीरपूराभि- 
राम, जीवारिसाविरटर्दरी संगमागाहदेहं ! चूखावेलं युर 
गममगिर्सद्टं॑दूरषार, सार पीरागमनटनिधि सादरं 
साधुस्ेवे ॥३\ 
( फिर निवे युतातिक नयुस्थुणै कहना ) 
नयुल्थुणं अरिहंताणं मगवतार्णं 111 अदृमराणं तिच्य- 
यरा्णे, सयं संबुद्धाणं ॥२॥ पुरिषुत्तमाणं, पुरससी हण) 
सुरिखधर पुडरीञणं, पुरिरियर मध हत्थीणं ॥२३॥ लोगुच- 
मणं, छोगनाहाणं लोगहिनाण, लेगद्याणं, सोगपञ्जो- 
अग्र्‌!णं ।४॥ अययद्याणं, चक्खुद याण, सम्गद याणं, दरण- 
दयाम, वोहिद्‌याणं) ॥५) धम्मदया्े, धम्मदेसयर्ण, घम्म 
नायगाणं, धम्म सारहीणे) धस्मवर्चाररंत चक्षयद्येणं ॥६॥ 
अप्पडिहय वरनाणं द॑सरणधरार्ण; विद्र छ्डपाण्‌ ॥७॥ 
२ तिन्नाणे तारयार्ण; बुद्धर्णं बोहयाण, 
सष्ड्णमं पला सन्बन्नूण सन्वदर्सीणः, सिद- 
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मयल-मरुय-मगत- क्सय मव्वावा मपुणर।पित्ति सिद्धि- 
गड-नामव व ठाण संपत्ताण, नमा जिगाण जियसयाण ॥९॥ 
जे अ अआ मिद्धा, जञ पिस्मति णागर काले, संप 
यट्रमाणा, सन्व तिविहण वदास | १० 


अरिहतचेहभाणं करेमि काउसपण्म्‌ वदणवत्तिआप्‌ पूजणव- 
तिथाए सक्तारपत्तिभाए सम्पाणवत्तियए वोरिखामपत्तिजआए 
निर्वसतमनत्तिाए सद्धाए महाएधिटरए धारणाए अणु परहाषु 
वड्‌ढमाणीए उामि कारस्सम्ग 


अन्नस्य उससिषएण. नीससिषणं, खाचिएण. छी एर्ण, 
जभाएणं, उड्‌ इएण, वायनिखग्गेण, शमटिए, पित्तमुच्छाष 
11९1 खहुमेदि अंग सचाटेहि, सहुमेदि खेलसंचाटेदि खुहु- 
मेहि दिद्धिसचारेहि, ॥२॥ एवमाइएहि आगारेहि, असग्गो 
अचिराहिओो, हञ्न मे काउस्सम्गो ॥।३]। जाव अशरेदताण भग- 
ताण नसुककारेण न पारेमि 11४॥ ताव काय खाणेण मोणेणे 
ाणेणं अप्पार्णं वोपिरामि ॥\५॥) 


(एक नवश्नर का काउस्सम्ग पारे फिर नमोऽदेदसिद्धा- 
चार्योपाध्यायस्ेसाघुभ्यः कके प्रगट स्वति कहना, वह 
नीचे युतातिक दै.) 

कह्धाणकद पढम नजिगिदं, संति तथो नेमिजिणं सणीदं 1 
पासं पयार सुशुणिक्कछडाणं, मत्तीड वंदे सिखिद्धमाणं 1९1 


१३ 








इस्त, चउवीसपि केवली ॥१॥ उसम मनियं च वदे, सभव- 
मभिणदणं च सुमई्‌ च, पउमप्पहं खपासं, जिणं च चदप्पह वंदे 
१।२। सुविंहि च पुप्फदतं, सी जर सिञ्जतस वामृपुज्जं चः 
विमलसणतं च जिणः धम्म संति चवंदामि॥२॥ धु अरं च 
मद्धि, वंदे मुणिसुव्यय नमिजिणं चः वदामि छनेमि, पां 
तह वद्धमाणं च ।४॥) पर्वं मए अभियुञा, बिहुय-रय-मना 
पटीण जरमरणा; चउीततेपि जिणपरा, तित्थयरा मे पसीय॑तु 
॥1\4}} कित्तिय वंदिय महरिया, जे र्‌ लोगस्स उत्तमा सिद्धा; 
आरम्‌ वौहिलार्भ, समाहि वर एमं दित ॥६॥ चठयु निम्म- 
खयरा, आईइच्चेसु अहिं पयासयरा, सागर वर गंसीरा, सिद्धा 
सिद्धि मम दिसंतु 1७1 


अरिरदेतचेद्‌मणं करेमि काउस्पम्य ॥१॥ वंदणवद्तिाए 
पूभणवत्तिआएु सककारवत्तियाए्‌ सम्प्ाणवत्तिजए वोरिला- 
मवत्तिआष् निरुवसम्गवत्तिजाए ॥२॥ सद्धाए मेहाप्‌ धिष्‌ 
धारणा अणुष्वेहाए वद्ूढमाणीष साभि कारस्तम्गं ॥ २॥ 


अन्नर्थ उससिएणं, नीससिएणं, खासिरएण, छीएण, 
जंमाइणणं, उङ्डएणं, वायनिसग्गेणं, ममलीए पित्तसुच्छए 
\\९॥ खहुमेदि अग संचाछेदि, सुहुमेिं सेल संचाठेष्टि घुहु- 
मे दिष्टि संचारेदि ।1२॥ एवमाईष 


हि आगारे; अभग्गो 
अविराहिभो; हुज्ज मे कारस्सगते ।! ३1} जाव अरिदताणं भमन 


श्रौ पच्च प्र्तिक्रमण सूर २७ 





अन्नत्थ उसखसिएणं, नीससिष्णं, खासिषण, खी एणं, 
जं भाइएण, उड्‌ इपणं, वायनिश्षमेणं ममो ए, पिंत्तञुच्छाप 
॥९। सुहुमेहिं सग संचटेहि, खहुमेरदिं खखसचाचेर्हिः 
खदहुमेरिं दिष्टि सचाटे हिर) एवमाइएहि,) जगारेर्हिःजप्गो 
अविरारिमौ; हुन मेकाउस्सममो।३॥ जवञरिहताणं भवं - 
ताणं नकारेण न पारेमि ४ ताध कायं डणेणं, मौणेणं 
श्ाणेण, अप्पाण्‌ पौसिरामि पप] 

( पिर णड नवक्ार का कारस्सरग, करना कारस्छगण चारके 
एक्र सतुति करनी वह्‌ नोचे सुन्व दहै) 

निन्त्राणषगगे बरजाणकप्प, पणाियासेसङ्कवाददप्पं । 
मर्यं निणाण सरण बुद्दा्ण, नमामि निस्य तिजगप्पराणं ।२। 


सिद्धाणं बद्धाणं पारगयाणें परपरगयाणं ।॥ दोअम्‌- 
सुघगयाणं, नमी स्या सव्वसिदधाणं ॥१। जो देवाण विं 
देवो, जं देवा पंजी नंसंति, तं देवदेव मदि, सिरसा षदे 
मरावीरं \}२॥ इकोवि मञुकारौ, निणवर-वसहस्स चद्धमा- 
गरस । संसारं सामरा, तारेई्‌ नरं घ नारिं वा ॥३॥ 
उल्नित सेल सिरे, दिक्खा नाणे निसीदिथा जस्स । तं 
यम्मचक्यर्ि, अरिष्टनेमि नमंसामि 119] चत्तारि अ-दस- 
दोय वंदिया जिणवरा चव्वीसं; परमद निटि अहा, सिद्धा 
सिद्धि मम दिसत रप 


चेयावच्चमरा्णं॑संतिमरण सम्मदिष्टिसमाहिगरा्मं 


३४ शड्‌ प्रतिक्रमण विधि 








ताण नञ्ुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं डाणेणं मोणेणं 
क्लाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥ 

( एक नवार का कारर्पग्ग करके नमो अस्हिताण वोद 
कर पारना. फिर स्तुति करनी बह नीचे सुजव ह) 

अपार ससार सथ्रदपार, पत्ता सिवं दितु सुडक्कसारं । 
सव्वे जिणिदा खरविदवदा, काण वस्लीण विसार 
कदा । २] 


पुक्खर वरदीवद्दे, धायईं संडे अ जंद्ुदीवे अ ॥ भर- 
देरवय विदेहे, धम्माडगरे नमंसामि ॥ १1 तम तिमिर पड 
विद्ध-सणस्स, छरगण नसि मदिस्सः; सीमा धरस्स वंदे, 
पप्फोडिञ मोह्‌ नारस्स ॥>२॥ जाई जरामरण सोग पणाश्षण 
स्प 1! कल्खाण पुक्छलविसार सहावदस्स ॥ फो देव दाणव 
नरिंदगणच्चिमस्स 1! धम्मस्त सार यबख्न्म करे एमाय ॥३'} 
सिद्धे मो प्रयो णमो निणमए नदी सया सजमे ॥ देवं नाग- 
सुबन्न किन्नर गण्तन्चुज भावच्चिए ॥ रोगो जत्थ पट्टि 
जगमिण तेक्क मच्चासुरं ॥ धम्मो बड्टर सासो विजयो 
धम्पत्तर बडढउ ॥४। खञस्स भृगवो करेमि कारस्सम्ग्‌ ।! 
वं द्णवत्तिजाणए, पूजगवत्तिआए ॥ सक्कारवत्तिआषए, सम्पाण 
वत्तिआए ॥ वौदिलामवत्तिाण्‌ | निस्वस्षम्ग वत्तिजए ॥ २॥ 
सद्धाए मेहाष धीडंए धारणाए अणुष्येदाए चड्ढमाणीष्‌ उरि 
काउस्सम्ग ।1५॥ 


श्री पंच प्रतिक्रमम सन्न ३७ 

अन्नत्थ उससि एणं, नीचत्तिएणं, खासिपएण, खी एण, 
जं माइएण, उड इपर्ण, चायनिसम्गेणं भमलीए, पित्तपुच्छाए 
1१" सुहुमेटि अग संचारेहि) सुहुमेरिं खख्सचाटेर्हिः; 
खहमेहि दिदि सचारे हि !\२॥ एपमाहरएहि,) आगरेहि,अपरग्मो 
अधिराहिथेः; हुल मे काउस्चग्णे ।३॥ जापयरिहिताणं भगवं - 
ताणं नकारेण न पारेमि णा ताव कार्यं सणेणं, सोणे, 
इणेर्ण, जप्पाण वोस्तिरामि 11१ 

( रिर एकु नवच्छार का कारस्सछर्ग, करना काउस्सग्ण परारफे 

एक स्तुति करनी वह्‌ नोचे सुजवदह्े) 
लिन्ाणपरमे बरजाणकप्प, पणास्तियासेसद्कवाड्दप्पं । 
सर्य जिणाणं सरणं बुदा, नमामि निच्चं तिजगप्पदाणं ॥३॥ 


सिद्धाणं बुद्धां पारगयाणं परपरमगया्णं ।! स्येञग्ग- 
सुवगयार्णं, नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥१।) जो देवाण घिं 
देवो, जं देवा पंजी नमंसंति, त देवदेव महि, सिरसा वैदे 
सहवीरं ॥२॥ इकोवि नमकारौ, निणवर-घसदस्स वद्धमा- 
णस्स 1 संसार सागरायो, तारेड नरं व नारिं वा ॥३॥ 
उञ्जितं से सिहर, दिक्खा नाभं निसीहिया जस्स 1 तं 
घम्मचक्वर्ि, अरिष्टनेमि नमेसापमि )9} चत्तारि द-दस- 
दोय, वंदिया जिणवरा वडव्वीसं; परम निदि अद्रा, सिद्धा 
ससिद्धि मम दिसत पषा 


वेयवच्चगरणं संतिगराण सम्मदिष्टिसमाहिगिराणं 





२३८ राड प्रतिक्रमणं विधि 


करेमि काउस्स््णं ॥१॥ 

अन्नत्थ उससिपएण, नीससिषणं, खासिएण) डीषएण, 
जं मादपर्ण, उड डुएण, वायनिख्म्गेणं, मसदीए, पित्तघुच्छाप 
| १॥ सुदुमेरि अगर्सचाेहि, घ॒दहुमेहि खल्संचाटेहि, खड 
मेहि दिष्टिसचाटेहि ॥२॥ एवमाईइएदि आगारेहि, अभग्यो 
अविरादिओो हुञज मे काउस्सम्गो ॥२॥ जाव अरिहताण म॒ग- 
वंताण नञ्चकारेण न पारेमि ॥४॥ ताव काय ठाणेणं मोणेणं 
क्ञाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥ 
( एक नवफारका काउल्सग्ग करके पारे नमोऽदत्‌ सिद्धाचा- 
्योपाध्यायसवं साधुभ्यः कके स्वति कनी वह्‌ नीचे मुजव है ) 

कुदिदु मोक्खीर तुसार वन्ना, सरोजदत्था कमरे नि- 
सन्ना । बाएसिरी पुत्ययवगरत्था, खुदाय सा जम्ह सया 
पसत्था 1४] 








८ फिर नमुव्युण कना ) 

नहुरयुण अरिह॑ताण मगवताण \1१। जाङगराणं, तित्थ- 
यराणं, सय॑संबुद्धाण। २॥ पुरिखन्तमाण. पुरिससी हणं, एरिसवर 
पुंडरीगाण, घुरिसवरगघदत्यीण ।३। छोगुत्तमाणं,लोगनादाणे? 
डोमदहिजणषोगपश्वाण,लोगपज्जोजगरा ण।। ४1।अभयद याण) 
चक्खुदयाण, मग्गद याण सरणद याणः वोदिद्याण ॥प । धम्म- 
दयाण, वस्म-देसयाणं, धघम्म-नायगाण, धम्मसारदीणं घम्म- 
वरचाउरत चकवद्टीणं ।1६।} अप्पडिहय व्रनाण दंलण धराण. 


श्रौ पच प्रतिक्रमण सूत्र ३९ 


वियद छरडमाण ॥७1 निणा्णं जावयाण, तिन्नाणं तारया्ण, 
बुद्धाण गोहगा्णं, उुत्ताण मोगाणं ॥८1॥ सब्बन्नूण) 
सव्बदरिसीणं, सिव मयर मस्य सर्णत मक्खय-मव्वावाट- 
मपुणरापित्ति-सद्धिगई-नामधेयं उण सपत्ताण) नमो 
लिणार्णं, निचमयाण ॥९॥ जेज अहा सिद्धा, जेञ 
भविस्सति णागए काठ; संप्ड्‌ अ वहूमाणा, सन्दे हिविहेण 
वदामि ॥!१०॥ 


( यदा पर चार बघत एक एक खमासमण देकर दरेकके 
शन्त मे सीचे मुलविर भगवानह्‌ आदि कहना )} 


मगवानहं, आचायर, उपाभ्यायहं, सवेसाधुह. 
(कविर) 
यडढाइञ्जेसु दीवसमुदे ख, पन्नरसच कम्मभूमिषठ,जावंत 
कवि साहू रयहरणयुच्छपडिग्गहधारा प॑चमहव्ययधरारा 
अषरारसप्रहर्पसीलांगधारा अक्रुयायारचरित्ता, ते सब्वे 
सिरसा मणसा मत्यएण व॑दामि \१॥] 


श्री सीमेधर स्वामीका दहा. 


अनत चोवीश्ली जिन नयु, सिद्ध अनेती कोड 
केवखनाणी थिविरे सवि, वदु वे कर जोड. ॥१॥ 
वे कोडी केवरधरा, विहरमान निन वीक्ष 

सदस कोडी युग न, साधु सर निश्दिश्ष, ॥२॥ 


० राइ प्रतिक्रमण विधि 





ले चारि निमा, ते पंचानन सिंहः 
व्रिपय कपायने गंजीया, ते प्रणस निजदिन, ।२३॥ 
राक तणीप्रे रडवडयो, निरधणीयो निरधारः 
री सीम॑धर्‌ साहि, तुम विण इणे संसार. ॥३॥ 

( पिर एक खमास्मण देकर इच्छाकारेण सदिसद भगवन्‌ 
श्री सीसध्रष्वामी आराधनां वैत्यवदन == ''न्छ ` कटके ) 

श्रौ सीमधर स्वामीका चैत्यवंदन, 

श्री सीर्मधर बीतराग, चिश्वन तुमे उपगारी । श्री भ्यास 
पिता कटे, वहु नोभा हमारी ।॥ १॥ धन्य वन्य माता 
सत्यक, जेणे जाया जयकारी । व्रपमर्छने विराजमान, 
वेदे सरनारी ॥२॥। धुप पाचशे देत्डीए, सोदिये सोवन 
यान ! कीर्तिविजय उवजञ्खायनो, विनय धरं त॒म ध्यान 11३}! 

जक्िचि नाम तिस्थ, सम्गे पायालि माणसे खोए; जाइं 
जिण विवा, ताइ सव्वाइं वडामि ॥१॥ 


नमुत्युण अरिहताण मगवंताग ॥ १॥ अ उमराण 
तित्वयराणे, सयसंबुद्धाण । २ ॥ पुरिसुत्तमाण, पुरिपसी- 
हाण) पुरिसवरपु डरौजाण, पुरिसवर्गधहत्यीण ॥ ३॥ 
छोगुत्तमाण, खोगनादाण, रोगहा, ॥ छोगपडवाण, 
कोगपज्जोजगराण, ॥ ४ ॥ अभयदयाण, चक्लुदयाण, 
मग्गदयाण, सरणदयाणः, बोदहिदयाण ॥ ४ ॥ धम्मत्याण, 
धम्मढेसयाण, धम्मनायभाण्‌ ॥ धम्मसारहीण, धस्मवर- 


9 पच अरिकमण सून__ सूत्र ४९ 





चाउरतचक्कबह्टीणं ॥ ६ ॥ अप्पडिहयवरनाण-दसण- 
परणं, मिभहृज्डमाण 1७] जिणाण जात्रयाण, तिन्नाणं 
तारयाण 1 बुद्धाण वोडयाण, स॒त्ताण मोयमाण ॥ ८ ॥ 
सम्नन्नृणं सव्यदरिसीण, मिव्रमयलमरुमणतमक्पयमव्वावो- 
हेमपुणगवित्ति, सिद्धगहनामवेयं, ठखाण संपत्ताण, नमो 
जिणाण जिजभयाण ॥ ९॥जेज अश्मा सिद्धा, जे अ 


भविस्संति णागए्‌ काठे 1 सपड्‌य बट्माणा, सन्वे तिविदेण 
चंदामि. ।॥ १० ॥ 


जावंति चेमा, उड्डे अ अहे अ तिरिय लोए अ; 
सनगां ताईं वेदे, इह संतो तत्थ सताई्‌ ॥१॥ 


हच्यामि खमासमगो वेदिं जापणिञ्जाए निसीदिआाषए 
सत्थएण वदामि. 


जात्रत केवि साहू, भरदेरवय महाषिदेहे अ; सव्वेसि 
तेति पणयो, तिबिदेण तिदंड विर्याग ॥१॥ 


नमोऽहंत्‌ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यः 
( एेसा कहकर स्तवन करना ) 


श्री सीमधरं खामीका स्तवन 


शुक्ल गईं विजये जयोरे, नयस पुडसैगिगी सार । 
अीसीमवर सादिवारे, राय श्रतांसि कुमार ॥ 


1.9. रार्‌ प'तक्मण कधि 








निणदराय धरजो घम सनेह । ए आंश्णी ।। १ ॥ 
म्टोरा न्हाना अतरो रे, गिस्ञा नवि दाखंत । 
श्षशि दरिसण सायर वपरे रे, कैरव वन विकसंत ! नि०ध०॥२॥ 
खाम राम नवि ठेखवेरे, जग वरसंत जटघार्‌ । 
कर दोय कुसुमे बासियेरे, खाया सवि जाधार । जि०ध०॥३॥ 
रायने रंक सरीखा गणेरे, उद्योते श्चि र । 
गंगाजल ते विहं तणारे, ताप करे सवि दूर । जिन्धगाश। 
सरिखा सहुने तारबारे, तिम तुमे छो महाराज । 
य॒जशुं अंतर रिम करोर, बाह्य ग्रह्लानी खाज । जि °ध० ॥१। 
मुख देखी रीद्धं करे रे, ते नपि होय प्रमाण । 
मुजरो माने सविं तणोरे, साद्िवि तेह खुजाण । जि ०ध०॥६॥ 
बृषभरंखन माता सत्यकीरे, न॑दन स्कमिणीकंत । 
वाचक जस एम विनवेरे, भयम॑नन भगवत । निण्घ० ॥७]} 
( फिर दोनो हाथ मस्तक को लगाकर) 

जय वीयराय जगगुरू, होउ मम ठह पभावञो भयव । 
मचनिव्वेओ मगगा-णुसारिञ उदरफट सिद्धी ॥ १ ॥ खोग- 
विरुदढधच्चाञ, गुरूजणपूञजा-प्रत्थकरणं च । खदगुसरनोगो 
तव्ययण-सेवणा आभदमखंडा २ वारिज्जिड इवि निञ- 
णवंध्णं बीयराय तुह समए । तहवि मम हुञ्ज सेवा, भवे भवे 
तुम्ह चरुणाण ॥ ३ ॥ दुक्खक्खंओो कम्मक्खओ;, समाहि 
मरणं च बोदिलाभो अ। संपज्जउ मह एज, तुहनाः 











शी पच प्रतिक्रमण सूत्र ४ 


पणापकरणेणं ॥९॥ सर्वमंगलमागल्यं, सवेकल्याणकारणं 1 
प्रधान सर्वधरम्माणा, जैन जयति जासनम्‌ ॥ 
अर्टितचेदजा्णं करेपि साउस्सम्भें ॥१॥ वंदणदेत्तिजषए;, 
पूअणवत्तिञआए सच्रूलारत्तिजाए सम्माणणत्तिञाए वोदहि- 
छामवत्तिाए निरस्गवत्तिजाए \॥२।। सद्धाए मेदाए धिष 
धारणाप्‌ अणुप्पेहाए बद्ढमाणीए्‌ खमि कारस्सग्गं, )।३॥ 
अन्नत्थ उससिएण, नीससिषएणं, खासि एणं, छीए्ण+ 
जमाईएण, उदड्डप्र्ण, वायनिसगगेर्ण, भमलिए, पित्तयुच्छाए 
॥१॥ सुहुमेहिं अगसंचाटदिःखदुमेदि खेलसंचाटेहिःखहुमेरि 
दिद्धिसचारेषहि ॥२) षएवमाइपर्दिं आगारेहि, अभग्गो 
अविराहिओ, हुज्ज म काउस्स्गो ॥३॥ जाव अरिरतार्णं 
मगवेताण नञुक्कारेणं न पारेमि ॥9॥। ताव कार्य, उाणेणं; 
मोणे्ण, क्षाणेण, अप्पाण वोिरामि ५! 
(यहा पर एक नवकारफा कारस्सगग करके दिर 


नमोऽरत्सिद्धाार्योषाव्यायसवसाघुभ्यः कद्क्र एक स्तुदि 
करनी, वह्‌ नोचे समुजव है 


श्री सीमधर स्वामीकौ सतुति. 
सीर्मघर जिनवर, सुखकर साहिव देव । 
अरित सखक्टनी,) भाव धरी कृरु सेव |] 
सकलागम पारग, गणधरभापित बाणी । 
जयवती जाणा, ज्ञानविम गुणखाणी ॥१।। 


धट राइ प्रतिक्रपमण चिषि 


श्री सिद्धाचल्जीका दुहा 


सिद्धाचर समर सदा, सोरटटेश मोघ्ार । 

सुप्य जन्म पामी करी, वंद्‌ वार हजार ।।१॥ 

सके उगु भरे, ञेच्रुजा साहु जेद। 

रिषम कहे मवकोडना, कम खपरप्रे तेह । 

-सिद्धाचर सिद्धि चयौ, सिद्ध जनती कोड । 

ज्या भुनिवर युक्ते गया, वंद वे कर जोड ।२॥ 

दोना समो तीरथ नही, सूप॒म समो नहि देव । 

गौतम सरिखा गुरु नहि, ब्टी कठी बदु तेह ॥४॥, 

सोरठ देशमा संचर्यो, न चडयो गढ गिरनार 

शत्रु जी नदी नाष्लो नदी, एके गयो अवतार ॥५॥ 

इच्छामि खमासमणो । वदिं जारेणिञ्जाए निसीहिभाप 
सत्थएण व॑दामि. 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ श्रीसिद्धगिरि महान्‌ तीथ 
उआराधना्थ चेत्यवंदन कर “च्छं” || 


श्री सिद्धाचरजीका चेत्यवेदन, 
श्रीश जय सिद्धक्षेत्र, दीदे दुरीति वारे । 


भव धरीने जे चडे, तेने भवपार उतारे ॥१॥ 
अनत सिद्धनो एह ठाम, सकल तीरथनो राय । 











रो पच प्रसिक्रमम्‌ सूत ९ 


पूर्वं नवाथ ऋषमदेव, व्या ठविया प्रयु षाय ॥२॥ 
सूरजकुष्ड सोहामणो, कवड यक्ष अभिराम । 
नाभिराया टमडणो, जिनवर करु प्रणाम्‌ 1 २} 


ज॑ किवि नामतित्थ, सग्गे पायाछि माणुसे लोए, जार 
निणविगई, ताईं सव्याईं वंदामि ॥१॥ 


नघुत्युणं अदिताण्‌ मगवंताण । १।॥ आडइगरमं तित्थ- 
यराण॑, सय॑सैबुद्धाण ।॥ २ । पृरिघत्तमाणे, पुरिससीहाणं, 
पुरिसवर पु डरीयाण, पुरिसवरगधहत्थीण ॥ ३। लोगुत्तमाण, 
लोगनाहाणै, रोगहिजाण,खोहगपद्वार्ण, लोगपञ्जोअगरा्णं 
1 ४॥ अमयदयाणं, चक्ुदयाणे, मम्गदयार्ण, सरणद याणं 
योहिदयाणं ।। ५ ॥ धम्मदवार्ण, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय~ 
गोण, धम्पस्तार्दीण, धम्मवरचाऽरंतेचक्कवष्रोणे ॥ ६ 
अप्यद्य वरनाणदंसणधराण) वियद्खरमाण ।॥ ७ ॥ 
जिणाण जावयाण, सिन्ना्णे तारयार्णं, बुद्धाणं वोहयाण, 
एुत्ताणं मोञगाण ॥ ८ सब्बन्नूणं, सन्बदरिसीणं, 
सिवमयरमरूजमणेतमवखयमच्यावाहमपुणराषित्ति सिद्धिगदना- 
मघेयं शण संपत्ताणं नमो निणाणं, निजमयाण !\९॥ जे 
अ अया सिद्धा, जे अ मव्िस्संतिणागषए कारे; संप यः 
बहमाणा, सव्व तिविहेण वंदामि ॥ १०॥ 

जवति चेइाई, उड्ढे ज अहे अतिर्िखेए अ! 
स्वाई्‌ ताईं वदे, इह सतो सताई ॥-१॥ 








४४ राड प्रतिक्रमण बिधि 


श्री सिद्धाचर्जीका दहा 


सिद्धाचल समरं सदा, सोरढदेक्ष मोञ्चारं 

मनुष्य जन्म पामी करी) वंद्‌ वार हजार ॥१॥ 

सकेकु उगु भरे, रेत्रना सादु जेः 

रिषम करे भवकोडना, कम खपे तेह । 

सिद्धाचर सिद्धि वया, सिद्ध अर्नती कोड । 

ज्या मुनिवर सक्ते गया, वंद वे कर जोड ॥२॥ 
रोजा समो तीरथ नहीं, र्षम्‌ समो नदि देव । 
गौतम सरिखा गुरू नहि बन्टी बन्टी वदू तेह ॥४॥ . , 
सोरठ देक्षमा संचर्यो, न चडयो गढ भिरनार । 

रोच जी नदी नाद्यो नही, एठे गयो अवतार ॥५]] 
इच्छामि खमासमणो ! चंदिङं.जा प्रणिञ्जाए निसीहिभाप 

सत्थएण वदामि. 


इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ भ्रीसिद्धगिरि महान तीथे 
आराधना्थ चेत्यवंदन करु “इच्छं ॥ 


श्री सिद्धाचल्जीका चेत्यर्वदन, 


श्रीक्षत्रु जय सिद्धक्षेत्र, दीरे दुरति वारे । 
सव धरीने जे चडे, तेने भवपार उतारे 11१ 
अनत सिद्धनौ एह राम, सकर तीरथनो राय । 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र ९ 





पूवं नवायु ऋषमदेव, ज्यां उविया प्रश पाय ॥२॥ 
सूरजङ्गण्ड सोहामणो, कवड यक्ष अभिराम्‌ । 
नागिराया कुख्मडणो, जिनवर करू प्रणाम } ६ ॥ 


जं किवि नामतित्थ सण्गे पायालि माणुसे रोए, नाई 
निणविगा३, ताद सब्याईं व॑दामि ॥१॥ 


नयुत्युणं अरिदहैताण मगवंताण ॥१॥ आईगराणं तित्थ-- 
यराणं, सयंसबुद्धाण 1 २ ॥ पुरिपुत्तमाणं, पुरिससीहाणं, 
पुरिसिवर षु उरीआणं, पुरिसवरगषरत्यीण ॥ २॥ लोगुत्तमा, 
रोगनाहाणे, छोगदिजाण,लोहगपश्चाणं, लोगपञ्जोऽगरा्णं 
॥ ४॥ अमयद्यामं) चचसुद्याणं) पम्मद्याणं, सरमद्याणं 
वोहिद्याणं ॥ ५॥ घम्मदयार्णं, धम्मदेसयाणं, धम्मनाय- 
माण) धम्मसारदीण, धम्मवरचाडरंतचक्कयद्रोणं ॥ ६॥ 
अप्पडिदय वरनाणदंसणधराणं, वियहृव्ठमाभ ॥ ७ ॥ 
निणाभ जावयाण, तिन्नाणं तारयाणं, बुद्धाणं वोहयाण, 
युत्ताणं मोजगाण ॥ ८ ॥ सन्यन्नूर्ण, सव्यदरिसीण, 
सिवमयलमरुअमर्णेतमवखयमव्वावाहमपुणराचित्ति सिद्धिगहना- 
मधेय राणे संपत्ताणं नमो जिणाण्‌, जिजमयाण ॥ ९ ॥ से 
ज अहेभा सिद्धा) जे अ भिरसंतिणागण्‌ काठे; संपद्‌ अ 
वह्माणा, सम्वे तिषिरेण व॑दामि १०॥ 


नावति चेईइआई, उड्ढे अ अहेअ तिस्यिखेएु अष 
सन्वह ताईं वदे, इह सतो संता ॥-१॥ 


छदे राड प्रतिक्रभण चिषि 





इच्छामि खमास्मणो ! वदिउ नावणिज्जाए निसीहि- 
आए मत्थएण व॑दामि. 
जावत केवि साह, भरदेरवयमहाविदेहे अ ॥ सव्वेसिं 
सेति पणओ, तिविहेण तिदंडविरयाण 1 १॥] 
नमोऽदैत्‌ सिद्धाचार्योषातन्यायसवंसाघुम्पः | 
(रेखा कहकर स्तवन कहना) 
श्री सिद्धाचलनी्ा स्तवन. 
-चिमखाचख निनु वंदिये, कीजे एटनी सेवा | 
भ्राज हाय ए धरमेनो, शिषतरुफल टेधा । षिमखा° 1! १॥ 
उज्ज्य निनश्रह पंडली, तिहा दीपे उनत्तगा | 
माच दिमधिरि विश्रमे, आई अवर गंगा विमा ॥२]) 
कोई अनेरू जगं नहि, ए तीरथ तोट । 
पम श्रीञ्ुख इरि आके, श्रीसीमवर वोटे । विमखा० ॥३॥ 
जे सवना तीरथ क्रयी, यात्रा फट कटिए । 
तेदथी ए गिरि मेटता, रतगणु फर रहिए  षिमल ० 11४।॥ 
-जनम्‌ सफल दोय तेहनो, जद ए गिरि वैदे) 
सुजशविजय संपद ल्द, ते नर चिर नदे । विमा ॥५।। 
(फिर दोनो दाथ मस्तक पर खगाकर ) 


जय घीयराय ! जगगुरू, होड ममं तुह पभावयो भयव; 
अव निन्वेओ मग्गाणु-पारिञ इ फएलसिद्धी ॥१।॥ लोगिरूद 


शरो' पच प्र्तिक्रसण सूत्र ओ पच परकिनण सूत्र्‌ ____ ___________ ४७. 
च्चा, गुरुजण पूमआ परत्य करण चः सुहगुरुनोगो तव्ययण,- 
सेवणा आमवमखडा ।॥२)) षारिज्जई जवि निञआण, वंधणं 
वीयराय ! तुह समए, तह धि मम हुञ्ज सेवा, से भवे तुम्द 
चल्णाणं ॥२॥ दुक्खश्खभो, कम्मक्छओ, समा मरणं च 
चोहिखछामो अ; संपज्जउ मह एथ, तुह नाह पणा करणेण 
4181] सपे संगर मागदयं, सप कस्याण कारणपर प्रषानं सवं 
धर्माणा, जेन जयति शासनप्‌ ॥५॥ 








अरित चेऽआण करेमि कारस्सर््म, ) टर्वदणदत्तिजाप्‌ 
पूमणवत्तिआपए स्कारपतिजए सम्माणदत्तिजाए वोरिरभ- 
त्ति, निख्वप्त्वत्तिजए ॥२॥ सद्राए मेहाए्‌ धिषु 
धारणाए अणुष्पेहाए बद्ढमाणी ए टामि काउस्तमग. ॥३॥ 


अन्नत्थ उघपिएणं) नीतसिषएण, खासिषएणं, छीएणं, 
जंमाइएण उड्‌ रएणं, वायनिसम्गेण, ममी ए, पिततपुच्यप्‌, 
१।१। खहुमेदि अगसचरेहि, घदमेहि सेरपंवाठेरहि, घुहु- 
मेहि दिद्िसचाेरहि ॥२॥ एपमाइषदिं जागरे, अभग्मो 
अविरादिओो, हुज्ज मे काडश्पगो ॥३) जाय अरिर्दताणं, 
मगधेताण, नयुक्रेणं न पारेमि ॥५॥ ताव कायं णे 
मोणेण ज्ञाणेण अप्पाण वोसिरामि ॥ 


पकं लवक्रार का काउस्सम्य करना, काउस्मग्ग पारे 


नमोऽदैत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुम्यः एला कं कर 
स्तुति करनी ) । 


४८ राड्‌ प्रतिक्रमण विधि 


श्री सिद्धाचरुनीकी स्ति 


पुडरीकमिरि महिमा आगमम परसिद्ध 1 
विमलाचल भेटी दिए अविचल रिद ॥ 
पचमी गति पहोत्या, मुनिवर कोडाकोड । 
पणे तीरे आची, कमं विपाक विद्छोड ॥१॥ 


अथ सामायिक पारने की विधि, 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं नावणिज्जाष्‌ निसीहिञप्‌ 
सत्थपण वंदामि ॥३२॥ 
इच्छाकारेण संदिसंह मगदन्‌ ! इरियावहियं पडिक्क- 
मामि ? इच्छं इच्छामि पडिकमिड ॥१॥ इरियावहियाए+ 
विराहणाणए ॥२। गमणागमणे ॥३।॥ पाणकमणे,वीयकमणे, 
हरियकमणे, आसा उत्तिग-पणगदग मदी मकडा-संताणा- 
संकमणे ।४।। जे मे नीवा दिरादिया॥५॥ स्मिदियाःवेडंदिया, 
तेइंदिया, चडरिंदिया, परिदिया ॥६॥ अभिहया, वत्तिया, 
छेसिया, संबाइया, संघष्टिया, परियाविया, किंलामिया, उदह- 
विया, ाणाञो ाणसकामिया,जी वियाजो+वदरोदिया, तस्स 
भिच्छमि दुक्कडं ।।७। 
तस्स उत्तरीकरणेण, पायच्छित्त करणेणं, विसो हि कर- 
णेण, विंसर्ली करणेण, पावाण कम्मार्ण, निग्घायणद्यए्‌, 
डामि कारस्स््गं 1८! 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र ४९. 








अन्नत्य ऊस्तसिएणं, नीससिएणं खासिएणं) छी एण, 
जं माह एण,उदडपणं,वायनिप्तरगेणं, ममी ए, पित्तपुच्गर 
॥1१॥ खहमेहिं अगसंचाठेहि, स॒दहुमेहि, खेसंचारेरि) 
सुमे दिद्टिसचाटेहि ॥ २॥ एवमाइएरिं आगरेर्हि, 
अभग्गी अविरादियो इञ्ज मे काउस्सग्गो ॥२। जाव 
अरिदेताण भगवताणं नयुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ता 
कायं डाणेण मोणेणं ज्ञाणेणं अष्पाणं दोसिरामि ॥५॥ 

(ष्क लोगशसि का काउस्सग्ग करना छोगप्त न अतादहो 


तो चार्‌ नवकार्‌ क काउष्सगग करना कारउस्पग्ग पाशे प्रगट 
खोगस्त कहना बह नीचे युजव दहै) 


खोगस्स उञ्जोअगरे, घम्म तित्ययरे जिणे; अरित 
कित्तदस्यं, चउयीसपि केवटी ॥१॥ उस्म मनिञं च वदे, 
समव मभि्णदण च सुमईं च; पउमप्यहं सषास, जिण च 
चदप्पह वंदे ॥२॥ खुिहि च पुप्फर्दत, सील सिज्जेसवासु- 
पुञ्जे च; विमल-मणेत, च जि, धम्मं संति च वदामि ॥३॥ 
दुधु अरं च मरि वदे जणिषुव्वयं नमि-जिण चः वंदामि 
रिषटनेमि, पासं तद यदधमाणं च ॥४॥ एवं मए अभिधुजा, 
विहुय-रय-मखा पदीणजर-मरणा; चखवीसंपि जिणवरा, 
तिस्थयरा मे पसीयतु 1)41। किन्तिय-वं दिय-पदिया, जे ए 
खोगस्स उत्तमा सिद्धाः जारूग वोहिखाभं) समाहि षर त्तमं 
दतु 11६ चंदेखु निम्मख्यरा, भइच्चेु अदिं पयासयरा; 
सागर वर गमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिर्सतु \॥७।॥ 

श 











५० राइ प्रतिक्रमण बिधि 





इच्छामि खमासमणो । वंदि जाबणिज्जाषए निसीहि 
आप मत्थणण व॑दामि 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! मुहपत्ति पडिेहु १ “इच्छ 
(देा कहकर मुहपन्ति पट्किदनी, फिर खमासमण देना) 


इच्छामि खमासमणो वदिउ नावणिज्जाष निसीरि- 
आए मस्थपण वदामि. 


इच्याकारेण संदिसदह भगवन्‌ १ सामायिक पारं ? 
“यथाशक्ति ~" 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं नावणिज्जाए निसीरिभाषए 
मत्यएण बंदामि 1 इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ । सामायिक 
पायुं “तहत्ति" 
( देता कहकर फिर आसन पर दार्दिना दाय रखे नोचे 
मुजव वोरा ) 
नमो अरिदिताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयसियाण, नमो 
उवज्क्ञायाणं ;, नमो छोए सव्वसाहृ्णे, एसौ पंच नयुक्कारो, 
स्वर पाप्पणासणो, मंगङाणं च सन्वेरसि, पढमं हवई मगलं ॥ 
(फिर) 
सामाद्य वयज॒त्तो, जाव मणे होई नियमरसंत्तो 1 छिन्न 
असु कम्मं, सामाइय जत्तिया वारा ॥ १॥ सामाइअमि उ कष्‌, 
समणो इव सावो दवद जम्दा | एएण कारणेण, 


भी पंच प्रतिक्रमण सूत्र ५१ 








बहुसो साम्य ज्जा \२।। 


सामायिक बिधिसे लिया, विपिसे पारा, विधि करते 
जो कोई अविधि हुई हो बो सप्र मन वचन कायाकर 
मिच्छामि दुक्ड । दश मनफे, दश्च वचनके, वारह कायक, 
इन वत्ती दोभोमेनोकोईदोपसख्णा हो बह सव मन 
वचन्‌ कायाकर मिच्छामि दुक्कंड ॥ 


सामायिक पारने की विधि संपूण. 





अथ देविय प्रतिक्रमण षिधि,. 


८ प्रथम स्थापना स्थापन कश्नेके किए नीचे सुजब बोखना ) 





नमो अरिदंताणं ॥१॥ नमो सिद्धाणं ॥२॥] नमो आय- 
रियाण 11२1 नमो उवज्ज्ञायाणं 1} नमो रोष सव्वसहू्ण 
१।५॥ एसो पंच नयक्कारो ॥६॥ सव्चपाचप्पणासणो ॥७॥ 
संगला्णं च सन्वेसिं 1)८॥ पढमं हवई म॑गटं ॥९॥ 
। १ जचर्यजी हयो तो नकार पविदिय न कहना, च ज्ञ उ 


पुस्तकं नवकासाखी प्रखल की स्थापना करलेके लिय दाहिना दाथः 
सामने रखके नजकार पचिदिय कहना । 


५७५ शइ परतिक्रमण विधि 
____ __ __ ~ ----------------------------------------नन्--------------~ 





इच्छामि खपासमणो ! दिउ नावणिज्जाषए निसीहि 
आए स्थएण वदामि 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! युहपत्ति पडिेहु १ “च्छ” 
(देना ककर सुहपत्ति पटिलेहनी, फिर खमासमण देना) 


इरठामि खमासमणो वदिउ जावणिञ्जाए निसीरि- 
आए सत्थएण बदापि 


इच्ाकारेण संदिसह भगवन्‌ ? सामायिक पार ? 
4यथाचक्ति.' 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं नावणिज्जाए निसीहिभाप 
मत्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ । सामायिक 
पायुं “(तहत्ति"' 
( पेष्ठा कहकर फिर असन पर दार्हिना हाथ रखके नोचे 
मुजव बोख्ना ) 
नमो अरिदताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो 
उवञ्क्षायाणंः, नमो रोए सव्वसहणं, एसी पंच नयुक्कारो, 
सन पादप्पणास्तणो, मगखाणं च सव्वेर्सि, पठ मं हवड मगलं ॥ 
(फिर) 
सामाऽय वयजुत्तो, जाव मणे होड नियमर्सज॒त्तो । छिन्न 
अघुहं कस्म, सामाइय जत्तिया वारा ॥१॥ सामाईयमि उ कष्‌, 
समणो इव सामो दवड जम्हा । एएण कारणेण, 


भी पंच प्रतिक्रमण सूत्र. 





५१ 








बहुसो सामा$्यं ञ्जा ॥२॥ 


सामायिक विधिसे लिया, विधिसे पारा; विधि करते 
जो कों अविधि हुई हो घो स्र मन वचन कायाकर 
मिच्छामि दुक्ड । दञ्च मनके) दश्च वचनके, बारह कायके, 
इन बत्तीस दोषौमनजो कोई दोपल्गा हो वह सव मन 
वचन कायाकर मिच्छामि दुक्कडं ॥ 


सामायिक पारने की विधि संपूण. 





अथ देवसिय प्रतिक्रमण विधि. 


९ प्रथम्न स्थापना स्थापन कस्नेके लिए नीचे सुब बोख्ना. ) 





नमो अरिद॑ताणं ।॥।१॥ नमो सिद्धाणं ॥२। नमो आय- 
रियाणे |] नमो उवज्ज्ञायारणं ॥४॥ नमो लोए सव्वसाहूणं 
नष एसो पंच नयक्कारो ।६॥ सव्वपावप्पणासणो ॥७॥ 

मंगला च सव्वेसि ।८॥ पढमं हवह्‌ संगरं ॥९॥ 
१ आचा्यैजी यो तो ननकार पचिदिय न कहना, न क्ले फ 


पुस्तक नवकारवारी भमुख कौ स्थापना करनेके स्यि दाहिना दायः 
सामने रखके नवकार पचिदिय कदना 1 





५२ देवसि ्रतिक्रमण विधि 


किस्त 











पंचिदिय संवरणो, तह नविह वंभचर गुत्तिधरोः चडउ- 
विह कसाय सुक्ो, इअ अहारस गुणेहि सजन्त । १।\ पच 
पहव्वय जुत्तो, पच विहायार पाण समत्थोः पंच समिय 
तिगुत्ता, छत्तीस गुणो गुरू मज्घ. ॥२॥ 
इन्छामि खमासमणो ! चंदिडं जावणिज्जाए निसीहिं 
मत्थषएण वदामि. 
इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! उरियाहिय पडिक्क- 
मामि, उच्छ, इच्छमि यडिक्धमिडं ॥१। उरियावटिआषए. 
विराहणाषए 1 २}) गमणागमणे 11३11 पाणक्रमणे, बीयक्मणे, 
हरियक्रमणे, जसा उत्तिय पणग दग, मद्ध मक्कडा संताणा 
सकमणे, ।1४॥ जे मे जीवा चिराधिया, 1141} एजिदिया, 
वेडटिया, तेइदिखाः, चउरिदिया, प्िदिया, ॥६।। अविद्या, 
वचया, टेतिया) सवाइ्या सद्या, परियाविया, 
जिल्मिया, उदत्रिया, ठाणाओ खणे सक्ापिया, जी विया 
ववरो विया, तस्स मिच्छामि दुक्कडं । ७॥ 
तस्स उत्तरी करणेणं, पायच्छित्त करणेणं, विसोही 
करणेणं, वि्रख्टी करणेण, पावाणं कम्माणं निग्वायणह्ए 
सासि काउस्तम्ग ॥<] 
अन्नत्य उससि षणं, निससिएण., खाप्तिएण, दछीपुर्ण, 
जं माहषपणं,उड़डएणं, बायनिसग्गेणं, ममी ए, पित्तयुच्जए 
111) सुहुमेरं अगसचालेहि, सुह्मं खेलसंचाखेरहि. 


श्री पंच प्रतिक्रमण स्र ५३ 








सुहमेरिं दिषटिसचारेरि ॥२॥ एवमाई एदि आगरेरहि, अमग्गो 
अिराहियो हञ्ज मे कारस्सग्ो ।३॥ जवे अरिहंताणं 
मगव॑ताणं नघ्रुक्करेणं न पारेमि ।४॥। तावं कार्यं उणेणं 
सोणेणं ्ाणेणं अप्पाण बोसिरमि ॥५॥ 
पेखा कफर एक लोगस्सका कारस्लगग करना, त आता 
होतो चार्‌ नतरकार निने, सिर भ्रणट खोणस् कहना वह्‌ नोचे 
सुताविक ) 
लोगस्स उजञ्जोअगरे, धम्म तित्थयरे जिणे; अरिद॑ते 
करिस्सं, चउवीसंपि केवली ॥१॥ उसम मजि च वदे, 
संभव मभिण॑दण च घुमईं च; पउमप्पह खुपासं,निण चच॑द्‌- 
"पपं वेदे ॥२॥ सुषिरं चः पुप्फदतं, सीय सिज्जघ वासु- 
सुज्ज च; विम मणतं च जिण; धम्मं सतिं च दामि ३] 
छ्यु जर च मर्छि, वदे सुणिष्ुव्यर्य नमिनिण चः वदामि 
रिष्नेमि, पासं तह बद्धमाण च ॥४॥ एषं मए अभिधुञा, 
विहुय रय मला प्रहीण जर मरणा; चउधीसंपि जिणवरा ॥ 
ततित्थयरा मे पसीयतु 11५} कित्तिय वदिय महिया ।॥ नेष 
ोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरूग गोदाम ॥ समाहिषर 
सत्तम दितु ।॥६॥ चदेसु निम्मल्यरा । जाइच्चेखु अदयं पया- 
सयरा ) सागरवर गमीरा सिद्धा सिद्धि सम दिसंतु 1७॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जाधणिज्जापु निसीदहिआए 
सत्थएण वदामि । 


५४ देवसि प्रतिक्रमण विधि 








इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक मुहपत्ति 

पडिलेहु १ "दरं" 
( फेसा कहकर मुह पत्ति पडिकेटनो, फिर ) 

इच्छामि खमास्मणो वदिडं जादणिज्जाए निसीहिआणए 
मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक 
संदिसाहु ? “इच्छ इच्छामि खमासमणो वंदिडं नावणि- 
ज्जाप्‌ निसीदहिओरए मत्थएण व॑दामि । इच्छाारेण सदिसह 
भगवन्‌ ! सामायिक ठाउ ? ९च्छ'' | 

(देखा कहकर एक नवकोर गिननौ ) 

नमो अरिहताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणं, 
नमो उवज्ज्ञायाणं, नमो लोए सव्वसाहूण, एसो पंच नयु- 
कारो, सन्व॒पावप्पणासणो, मगाण च सन्वेसि, पटम्‌ 
हयद्‌ मगर ॥ 

इच्छकारौो मगवन ! पसाय करी सामायिक दडकः 
उच्चराषोजी ! 


( ेखा कहक्र दोनो दथ जोडकर करेमि भते उच्चर 
वह नीचे सुताविक ) 


"करेमि भते ! सामादयं, सावज्जं जोग पच्चक्खामि, 
जाव नियमं पञ्छुबासामि ॥१॥ दुविहः तिविदेण, मणेण, 
वायाप्‌, काएण न करेमि, न कारवेमि, तरस भ॑ते । पडिक- 

मि, निदामि, गर्दिमि, अष्पाण वो्िरामि ॥२॥ 


९ यदि चस्वलादो तो ख्डे ह्येकर ओरनदहोतो वैल 
चेठे करेमि भते उच्चरना 








श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र ५५५ 








इच्छामि खमासमणो ! वंदिउ नावणिज्जाए निसीदि- 
आषु सत्थषएण वंदामि । इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! वेसणे 
संदिसाहु १ "इच्छ" इच्छामि खमासमणो वदिडं जाव- 
णिञ्जाए निसीदहिञाए मत्थएणवंदासि । इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन्‌ वेसणे खार ? "इच्छ" इच्छामि खमासमणो वंदि 
जावणिज्जाए निसोहियए मत्यएण व॑दामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन ! सञ्ज्ञाय संदिखाह ? “इच्छ इच्छामि 
खमासमणो वंदि जावणिज्जाए निसीहिषए मत्थएण 
यदापि । इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ सञ्ज्ञाय करू? इच्छं"! 
(णेसा क्के दोनो हाथ जोडकर नीचे छिला नवकार मन्त्र 
तीन वक्त गिनना ) 
नमो अरिहताणं।। नमो सिद्धाण ॥२।॥ नमो आयरियार्णं 
॥२। नमो उषञ्ज्ञायाण ॥४।। नमो खोए सव्वसाहणं ॥(५॥ 
षसो पंच नय॒कारो ॥६॥ सन्वपावप्पणासणो ।1७] संगरं 
च सन्वेसि ॥८॥ पढमं इव मगर ॥९॥ 


सामायिक लनेकी विधि सम्पूणं 


*इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्जाप निसीहि- 
| जदि चौषिदर उपवासस्य कनात दो तो जुहपत्ति पडिलेहन 
तटी करना ओर ब्रादणा नौं लेना, यदि पानी पिया हो तो 


सफ सुहपत्ति पदिलेदन करना, यदि भोजन किया तो म्‌ह्‌- 
पत्ति पडकेष्न कर दो बादण भी लेना, न. 
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इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! सामायिक अुहपत्ति 

पडेहु 2 (“इरः 
( पेखा कहकर मुह पत्ति पडिठेटनौ, फिर ) 

इच्छामि खमासमणो वदिं जावणिञ्जाए निसीहिञाष 
मस्थएण वदामि 1 इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ साभायिक 
संदिसाहं ? "इच्छ" इच्छामि खमासमणो वदिं जावणि- 
ञ्जाए निसीहिआए मत्थणएण व॑दामि । इच्छाक्ारेण सदिसह 
भगवन्‌ ! सामायिक ठाड १ ९्च्छ' । 

(दठेसा कहकर एक नवकोर गिनना ) 

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणं) 
नमो उबज्ज्ञायाण, नमो लोए सव्वस्ाहृण, एसो पंच नघ्र- 
कारो, सव्व पावपणासणो, मंगलाण च सव्वेसि,) पटम्‌ 
हवई मगर ॥ 

इच्छकारो भगवन्‌ { पसाय करी सामायिक दडक 
उच्चरापोजी । 


( एला कहकर दोनो दाथ जोडकर करेमि मते उच्चरना 
चह नीचे मुताबिक ) 


"करेमि भते ! सामाइयं, सावञ्जं जोग पच्चक्खामि, 
जाव नियमं पञ्जुवासामि ॥१॥ दुविहः तिविदेण, मणेग,. 
वायाषु; काएण न करेमि, न कारवेमि, तरस ते ! पडिक- 
मामि, निदामि, गरिहामि, अष्पाण वोसिरामि ॥२॥ 


१९ यदि चरवसखद्यो तो खड हो बेन 
चचेठे करेमि भते उच्चरना 
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इ्छामि समासमणो ! वेदिं नावणिच्जाए निसीरहि 
आण्‌ मस्थ एण व॑दामि ] इच्छाकारेण सदि सह भगवन्‌ ! वे्णे 
स॑दिसाह ? “इच्छ इच्छामि खमासमणो वदिं जाव- 
णिज्जाएनिसी दिप्‌ मत्थएणवंदामि । इच्छाकारेण संदिसह 
मगवन्‌ वेसणे खाई १ इच्छ" इच्छामि खमासमणो वंदि 
जावणिज्जाए निसोहिजाए मत्थएण वदामि । इच्छकरारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सञ्ज्ञाय संदिसाहु ? "इच्छं" इच्ामि 
खमासमण्ते वंदि जाबणिज्जाए निसीदिंञाए मत्थएण 
वदामि } इच्छाकारेण संदिसदह भगवन सञ्क्ञाय करू? इच्छ) 
(णेखा कके देनो हाथ जोडकर नीचे छिखा नवक्रार मन्त्र 
तीन चक्त मिनन ) 
नमो अरिहताणं।] तमो सिद्धाण ।२। नमो आयस्यिणं 
॥२। नमो उवल्क्ञायाण ।\४।। नमो लोए सच्यसाहूणं ।॥५॥ 
पसो पंच नयुक्ारो ॥ £] सन्वपावप्पणास्षणो ॥७॥ म॑गलणं 
च सव्वेसिं ॥८॥ पटमं हवई मगल ॥९॥ 


सामायिक लेनेकी विधि सम्पूणं 


इच्छामि खमासमणो वेदिं जावणिञ्जाष निसीहि- 


यदि चौविदार उपव्रास क्रिया हो तो मुहपत्ति पडिले्न 
नहीं करना ओर ब्रादणा नहीं लेना, यदि पानी पियाद्योतो 
सिफं युहपत्ति पटिकेहन कश्ना, यदि भोजन क्रिया हो तो म॒ह- 
पत्ति पडकेष्ट्न कर दोवादण मी छेना, 
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इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक्त पुहपत्ति 

पडे १ “इ च्ॐ' 
( ठेखा कहकर मुह पत्ति पडिलेशट्नौ, फिर ) 

इच्छामि खमासमणो वंदिउं जावणिज्जाए निसीदिआष 
मत्थएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक्र 
संदिसाह ? “ईच्छ'' इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणि- 
ज्जाए निसीहिआए मत्यषण वदामि । इच्छाकारेण सदिसह 
भगवन ! सामायिक ठाड ? “टच | 

(एसा कहकर एक नवकौर गिनना ) 

नमो अरि्हताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणं, 
नमो उवज्ज्ञायाण, नमो खोए सव्वस्ाहूण, एसो पंच नयु- 
क्षारो, सव्व पावप्पणास्णो, मंगखाण च सनव्वेसि, पठ्‌ 
हवड मग ॥ 

इच्छकारी भगवन्‌ { पसाय करी सामायिक देडक 
उच्चराबोजी । 


( ठेस ककर दोनो हथ जोडकर करेमि भते उच्चरना 
वह नीचे सुताविक ) 


"करेमि मते ! सामाइयं, सावन्जं जोग पच्चक्खामि, 
जाव नियमं पन्जुवासामि ॥१॥ दुविह; तिषिहेण, मणम्‌, 
वायाष, काएण न करेमि, न कारवेमि, तरस भते ! पडिक- 
पामि, निदामि, गरिदामि, अष्पाण वोसिरामि ॥२॥ 


९ यदि चरबलाद्ी तो ख्डे होकर अौरनदहदोतोचैठे 
चैठे करेमि मते उच्चरना 
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दृच्छामि खमासमणो ! वेदिउ जाचणिज्जाए निसीहिः 
आए मस्यएण व॑दामि । इच्ाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! वेसणे 
संदिशाहु ? “इच्छ इच्छामि खमासमणो वदिं नाव- 
णिञ्जाएनिसीदिआष मत्थएणवंदामि । इच्छाकारेणसंदिसह 
मगवन्‌ वेसणे खार ? “३च्छ'' इच्छामि खमासमणो वंदि 
जावणिञ्जाए निसोहियाए मत्थएण व॑दामि । इच्छक्रारेण 
संदिसह भगवन ! सनज्ज्ञाय संदिसाहु ? "च्छं" इच्छामि 
खमासमणौ च॑दिडं जादणिञ्जाए निसीहिआए मत्थषएण 
वदामि । इच्छाक्रारेण संदिसह भगवन्‌ सञ्ज्ञाय करू? “इच्छ! 
(ठेसा कहके दोनो हाथ जोडकर नीचे लिखा लवकर मन्त्र 
तीन चकत गिनना ) 
नमो अरिहताणं। नमो सिद्धाण ॥२॥ नमो आयरियाणं 
॥॥३।! नमो उवज्क्ञायाण ॥४॥ नमो खोए सच्यसाहूणं ।(५॥ 
षसो पंच नगक्तारो ।६॥ सव्वपावप्पणासणो 1\७\ म॑गखाणं 
च सञ्वेसि ॥८॥ पढमं इड मगर ॥९॥ 


सामाथिक लेनेकी विधि सम्पूरणं 


इच्छामि खमासषमणो बंदिरं जावणिज्जाष निसीहि- 


~~ ------------------- ~~~ ~~~ 


श्यदि चौविह्‌ार उपवास त्रिया हो तो सुहपत्ति पडलेदन 
नटी करना ओर बादणा नहं केना, यदि पानीषियाहो तो 
सफ सुदपत्ति पटिकेहन करना, यदि भोजन किया हो तो सुह 
पत्ति पडके््न कर दो बाद्ण मो लेना, 
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आषु मत्थपणं वदासि । इच्छाकारेण संदिह्‌ सगवन्‌ ! 
प्च्चक्खाण युहपत्ति पडिखेहु ? ^.३च्छ'' । 
( एेसा कदक्छर सुह पत्ति पडरिढनी फिर ठो बाद्णा देना) 
इच्छामि खमासमणो ! वंदि जावणिज्जाए निसीहिमापए 
॥ १।॥ अणुनाणह, मे मिउगह ॥ २ निकीरहि, अ~, का-य, 
काय,सफाक्तःखसणिचज्जो भे किखामो, अप्पक्रिरुताणं वहुखुमेण 
भे, दिदसौ बडइ्वक्तो १।३॥ ज त्ता मे ?॥४॥ ज व-णिजञ्न 
च मे ?॥१५]। खामेमि खमासमणो ! देवि वहकम्म ॥६॥ 
आवस्विजा पए, पडिकमामि, खमासमणाण देवक्ियाषए, आसा- 
यणाए, तित्ती सन्नयराषए,जकिचि मिच्छाए, मणदुकडापए्‌,वय- 
दुकडाए, कायदुक्डाएः; कोदहाए, माणाए, मायाए, लोभा, 
सव्व राख्जिए, सच्यमिच्छोवयाराए, सव्वधंम्माउकमणापष, 
आसायणाए, जो मे अहरो कञो, तस्स खमासमणो । 
पडिकमःमि, निदामि गरिम, अप्पाण वोसिरामि |! 
इच्यखमि खमासमणो ! ब॑दिडं जावणिज्जाएनिसीषिजाष 
॥।१। अणुनाणह मे मिउग्गह, 11२ निसीषहि) अह्यो काय 
काय सफासं खमणिल्जो मे क्रिलामो अप्पकिकताण वहुसु- 
भेण मे दिवसो बहवकतो ।३।। जनत्ता भे ॥४॥ जवभिन्ज 
चमे॥५)) खामेमि खमासमणो देविय यईकम्मं ॥६॥ 
पडटिक्मामि खमासमणाण देदसिआणए्‌ आसायणाए तित्ती - 
सन्नयराए जकरिचि मिच्छाए्‌ मणदुक्तडाए चयदुक्डाए काय 
दकडाष कोराए माणाए मायाषएु खोमाए सव्यक्मल्जिाप 
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सव्वपिच्छोवयाराए सव्यधम्पाइक्रूमणापए आसायणाए जो 
मे अहयारो कओ तस्स खमासमणो पडिकमामि निदामि 
ग्रिदामि अष्याण बोसिरामि ॥*५॥ 
(फिर पच्चक्खाण करस्ना.) 
स्र विहारा पच्चदखाण ! 
दिवखचस्मि पस्चक्खाद्‌ चउव्िदं पि आहार, अकण, 
"र्णं -खाइम, साम, अन्नत्यणामोगेग सहसागारेणं, मदत्तय- 
गरेण, सन्यसमादिवत्तिमागारे पं योसिरई >< ॥ 


तिविहास्का पच्चक्खाण | 
दिवतस्तचरिमं पच्चक्खाई्‌ तिविहं पि आदार असणं, 
-खादम, साह, अन्नत्यणाभोगें, सहसागारेण, महत्तरामारेणं, 
सव्वसमादहिवत्तिजगारेण योसिरड ॥ 


दुविदास्छा पच्चक्छाण । 
दिवसचरिम पच्चक्खाई्‌ टुविदं पि आहारं, असणे, खामं, 
-अन्नत्थणामोगेणं, सहसागारेण), सहत्तरागारेणं, सव्बसमास्ि- 
त्तिजागारेण वोसिरई्‌ ॥ 
पाणरारक्छ पच्चक्छौण | 
पाणहार दिवसचरिमं पर्चक्चाइ्‌ अनत्यणासोगेणं सहसा- 


> सुदं पच्चक्खाण करे तो वोतरामि कदे 
९ यदि एकासण, विभस्रण व जायि निवी तथा तिबि- 
खर उपवास किया दो तो पाणहारका पचक््खाण करना, 
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चौदह नियम धारनेवाखों को देसावगासियका 
पच्चक्छाण, 
देसावगासिञं उवभोगं प्रिभोग पच्चक्खाई अन्नत्थ- 
णामोगेण, सहसागारेणं, महत्तरागारेण, सव्वसमादिवित्तिया- 
गारेणं वोसिरई्‌ 1 
इच्छामि खमासमणो ! बंदिड जावणिनज्जाए निसीहि- 
आष मत्थषण वंदामि । 
इच्छाररेण संदिसंह भगवन्‌ चैतयवंदन करं ? च्छं" 
( एेसा ककर बया घु टना ऊचा करके चेप्यवद्न करना ) 
अष्टमी का चेत्यवंदन 
महासुदि आठमने दिने, विजयाघ्ुत जायो | 
तिम फागण सुदि जआढठमे, संमव ची अआयो॥ १ 
चतर बदनी आमे, जन्स्या ऋषमनिर्णेद्‌ । 
दीक्षापणष दिन ही, हुआ प्रथम युनिचंद ॥ २॥ 
माधवसुदि आटम दिने, आह कर्म कया दूर । 
अभिनदन चौथा प्रयु, पाम्या सुख भरपूर ॥३।॥ 
एही ज आटम उनी, जन्म्या सुमति जिणंद्‌ । 
आरु जाति कल्यो करी, नवरावे सुर ईद्र॥४॥४ 
जन्म्या जेट वदि आरमे, सुनिखुत्रतस्वामी । 


1 ५९ 








नेम आपादष्ठदि जष्ठमे, अष्टमी गति पमी ॥ ५ 
श्रावणददनी आमे, नमि जन्म्या नगमाण | 
तिम श्रावणखुदि आटमे, पासी निखाण ॥ ६॥ 
भाद्रवा चदि जहम दिने, चविया स्वामी सुपा । 
जिन उत्तम पद्‌ पद्मने, सेव्याथी शिववास ॥ ७।१। 


"---~-----~ 


ज किचि नामतिस्थं, समे पायालि माणुसे जोष); 

जाद्‌ निणचिवाई, ताद्‌ सव्या वदामि. ॥ १॥ 

नघुस्धुणं अरिरृताणं मगपताणं ।॥१॥ आइगराण, तिस्थ- 
यराणं, सयरसंबुद्धाणं ।॥२॥ पुरिस॒त्तमाण, पुरिस्तसीहाणं,. 
पुरिसवर-पुंडरीजाणं, पुरिसवर गंध रत्थीर्ण. 11२)! सोगुत्त- 
माणं, खोगनाहाणं, छोगहिभाण॑, -छोगपर्वाण, लो गपल्जो- 
अगरणं ।।४॥ अमयदयाणं, चकखुदयाण, मग्गदयाणं, सरण- 
दयाणं, चौहिद र्णं. ।५॥ घम्मदयाणं, धम्मदेसयार्ण, धम्म 
नायगाणं, घम्म सारदीणं, धस्मवरचाठरंत चक्स्वदरीणं 1६1! 
अप्परिष्टय वरनाण-द्सणघराणं; पिञह छ्डमाण ७ 
जिणाणं जावयाणं) तिन्नाणं तारयाणः वबुद्धा्णं॑वोहयाण, 
युत्ताणं मोजगाण, 11<{सच्यन्तूणंसच्वदरिसीणं, सिव-मयट-- 
मरुभ-मर्णत-मक्खय मव्यावाह मपुणरावित्ति सिद्धि 
गह्‌-नामधघेय खणं-संपत्ताणं, नमो निणाणं जिजमयाणं ॥९॥ 
जे अ अभो सिद्धा) जे अ भविस्संति णाम्‌ काठे, संप्र अ, 


५ 
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वहटूमाणा, स्वे तिषिहेण व॑दामि ॥१०॥ 

अरिदतचेटमणं करेमि काउस्सम्गं ॥१। वंदणवत्तिजाष 
पूजणवक्तिजएु सक्तारवत्तिजाए सम्भाणवत्तिजए वोहिलामः- 
व्तिआआए निस्वसम्गवत्तिजाए ॥२॥ सद्धाए येहाए बिडए 
-धारणाणए अणुप्पेदाए वड्टमाणीए ठामि काउस्सम्णं ॥३२॥ 

अन्नत्थ उसस्िएण, नीससिषएण, खासिषएण, छीएण, 
जमाईषएणै, उड्‌ इ एणं, वायनिस्षम्गेण, ममटी ए, पित्तशुच्यापए 
.।१॥ सखहमेहि अगसंचेहि, खहमेटि, खेटर्सचारेरहिः खहु- 
मेहि दिद्िसचाटेदहि ॥२]} एवयमाटएहि जआमारेहि, अभेग्गो 
अविराद्विओ, हुज्ज मे काउस्सण्गो ॥३॥ जघ अरिहताणं भग- 
ताणं नघरुक्कारेणं न पारेमि ।9॥ तावं कायं डाणेणं मोणेणं 
आणेणं अप्पाण वोसिरामि ॥५॥ 

(एक नवकार का काडत्सग्य पासके फिर नमोऽदत्‌ 
सिद्धाचार्योपाध्यायससाधुभ्यः कहके प्रगट स्ठुति कना 
चद्‌ नीते मुताविक दहै) 
शं खेभ्वर पासनी पूजीषए, नरमवनौ छाहो रीजौीषए 

-मनवांछित पूरण सुरतर, जय वामाखुत अख्वेसर ।।१॥ 
(किर) 

मोगस्स उञ्जोयगरे, धम्मतिस्थयरे निणे । जरिहते 
-कित्तडरस्ष, चउवीसपि केयी ॥१॥ उसभमनिञ च वंदे, संम- 
-वमभिणदणं च सुमइ च । पडमप्पह सुपा; जिणं च चद्‌- 
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प्यं वंदे ॥२॥ छविं च पुष्फद॑तं, सीट सिज्ज॑स वासुपुज्ज, 
च | बिर्मलमणतं च निणं, धम्म संहिचर्वदामि (३॥ ङ्गुः 
अर्‌ च मर्लि, वंदे बुणिसुच्यय नमिजिणं च; षदामि रट 
नेमि, पासं तह बद्धमाणं च ॥४॥ एवं मए अभियुजा, विहुय- 
रयमछा पहीणजरमरणा । चउवीसं पि जिणवरा, तित्ययरा 
मे पीयत ॥६॥ किच्चिय वदिय महिया, जे ए छोगस्स उत्तमा 
सिद्धा । आरुण वोहिलछार्थ, समादिवरषत्तम दित ॥५॥ चदेस 
निम्मटयरा, आडच्चेषु अहिय, पयास्यरा । सागरवरगमीरा,. 
सिद्धा सिद्धि सम दिसत 11७] 
अरिहंतचेदाणं करेमि काउस्सग ॥१॥ वंदण वच्चिभाए- 
पूथणवत्तियाए सवकारवत्तिगाए स्म्माणवत्तियाए्‌ बोहि 
राभवत्तियाए निस्वसगवत्तियापए्‌।।२)) सद्धाए मेहाएु धिरईए 
चारणाए अणुप्पेहाए बद्ढमाणीए टामि कारस्सम्भ. ॥३।॥ 
अभ्नत्य उससिरर्ण, नीससिएणं, खासिषएणं, छीपएणं,. 
न॑माईएणे, उद इ एणं, वायनिसम्गेणं, ममटीए, पित्तधुच्छाए 
11१॥ उदुमेहि अगसंचाटेहि, खुहुमेहि खेखसंचाछेदि, 
सुमेर दिष्ठिसचाङेहि ॥२।।एवमादषएहि आगरेरहिः अभग्गो- 
जविरादभो; हुञ्ज मे काउस्सम्गो ॥३) जाव अरिहताणः 
भगर्थताणे नयुक्घारेणं न परेमि ॥४1। ताव काय डाणेम्‌- 
मोणेणं स्ञाणेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥५॥ 


(ष्क नयकर का कारस्सग्ग करके नमो अरिहिताण बोर 
कर पारना, फिर स्तुति कनी बह नीचे मुज्ञव है } 
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दोय राता जिनव्र अति भला, दोय घोण नजिनवर 
गुणनीखा; दोय नीला दोय क्षामन्‌ कल्या, सोरे जिन कंचन- 
चणे द्या. ॥२॥ 


रुक्खर वरदी पडदे, धायई संडे अ जंबरूदीषे अ]! मरदेर- 
चय विदेहे, धम्माडगरे नम॑सामि ॥१। तम तिमिर पडल 
विद्ध -सणस्स सुरगण नरद मदिअस्सः सीमा धरस्स बंदे; 
पप्फोडिअ सोहजाटस्स ।२]। जाऽ जशमरण सोग पणासण- 
स्स ।। कर्छाण पुक्खख्विसार खहावहस्स ॥ को देव दाणवं 
नरिदगणच्चियस्स ॥ घम्मस्प सार ुवरम्भ करे पमायं ॥३॥ 
सिद्धे मौ पयो णसो निणमए नंदी सया सजमे ॥ देवं 
नागछवन्न किन्नरगण सब्युजमायच्चिए ॥ रोगो जत्य पई- 
हि नगमि्णे तेव मस्चासुर ।॥ धम्मो वडढउ सासो 
विजयौ धम्परुत्तर वड्ढउ ॥४।॥ खञस्स भगवञ करेमि 
काडउस्सग्गं ॥१॥ वंदणवत्तिञपए, पूजणवत्तिआपए)! सक्तारघत्ति 
- आप्‌, सस्पाणवत्तिया ष्‌, वोहिकामवत्तियपए । निर्वसग्ग- 
चत्तिञआषए 1२ सद्धाए मेहाए धिरईए धारणाए अणुप्पद्यए 
चडढमाणीए उामि काउस्सग्गं ॥३॥। 

अन्नस्थ उससि एण, नीससिषुणं, खासिषए्ण, छी एण, 
-जभाइषण)उडइडइषएणंबायनिस्ग्गेणं, भमटी ए पित्तसुच्छाए)। १।। 
सखुदहुमेदि अगसचारेर्हि,खहुमेदिखेकसचाठेरदि,खहमेदिदिष्िट 
-संपाठेरिं ॥२॥ एवमाद षटि, आगारे्ि+यमग्गो+अविरादिमो; 
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हुज मे काउस्सगो ॥३॥ नाव अरिताणे सगर्व॑ताणं नघु- 
क्कारेणं न पारेभि।।४॥। ताव कायं, णेण, मोणें स्ञाणेणं, 
अप्पाणं बोसिरामि ॥५॥ 

(पिर एङ नवकार का कङस्सग्ग करना नमो, अरिदत।ण 
वोखकर काउस्सगा पारे एक स्तुति कटनी वह नीचे मुजब) 
आगम ते निनवर भाखीयो, गणधर ते दैडे राखीयो; 
-तेहनो रस जेणे चाखीयो, ते हुओो शिबयुख साखीयो ॥।२॥ 
सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं, प्रपरगयाणं, लोभग्ग 
सुवगयाण, नमो सया सब्वसिद्धाणे ।॥१॥ जो देवाण पि देवो, 
जं देवा पनी नमसंति, तं देवदेव महिअ, सिरसा वंदे 
महावीरं ॥२॥ इक्कोपि नयुक्कारो, जिणवर-पसदस्स बद्धमा - 
स्स ! संसार सागराओ, तारे नरं व नारिं बा ॥३॥ 
प्डज्जित सेर सिहर, दिक्खा नाणं निसीदहिभा जस्स । तं 
धम्मचव ड, अरिहनेमिं नमसामि 11९॥ चत्तारि-अ्ट दस 
दोय) बदिया जि रा चउव्वीसः; परमद निष्ठि, अहा, 
सिद्धा सिद्धि मम दिसत 1५ 
वेयावच्चगराणं संतिगराणं सम्मरिष्िसिमाहिगराणं 
करेमि कारस्समम 11१ 
अन्नथ उसतिएणं, नीससिप्णं, खासिषएण, खीपणं, 
-जेभारषण, उड्इपणं वायनिसरेणं ममलीए॒पित्तमुच्छाए 
^।१॥ खडि जंगसंचा >र्दिःखहुमेदं सेखसं ठेर, सुहुमेहि 
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दिष्टिसंचारेरिं ॥२॥ एषमाऽएदिं आगारे, अमग्गो अविरा- 

दिभो, हुज्ज मे कारस्सम्गो ॥३॥ जाव अरिदंताण भगवताणं 
नमुकारेण न पारेमि ॥४।। ताच कायं जणेण मोणेण अआणेण्‌ः 
अप्पाण चोसिरामि ॥५॥ 


(एक नवकारका काडरसग्ग करके पारके नमोऽहेतसिद्धाचा- 
्योपा-थायायस वेसाधुभ्यः कहके स्तुत्ति कहनी बहु नीचे 
सुजव हे) 
धरणीधर राय पञ्चावती, प्रथु पार््वैतणा गुण माषती; 
सहु संघना संकट चूरती, नव विमण्ना वाछित पूरती ॥४॥} 

( व्या घुटना ऊचा कर्के ) 


न्थुणं अरिहंताणं मगवताणं ।१॥ जाउगराण, त्िह्थ- 
यराणं, सयसबुद्धाण।। २] पुरिित्तमाण,पुरिससीटाण, पृरिसव- 
रपुंडरीआणः पुरिसवरर्गधहत्थीण 11३॥ टोगुत्तमाणे. लोगना- 
हाण, खोगदिआआणं, लोगपडवाण, खोगपञ्जोअगराण ॥४॥ 
अभयद्याणः, चक्खुदयाण, मग्गद्याण, सरणदयाण, वोहिद- 
याणं ।५।} धम्म-दयाण, घम्म देसयाणं घस्म्‌ नायगाणं घम्म्‌ 
सारहीण, धस्म-वरचाउरंत चक्षयद्रीणं ॥&।} अप्पडिहय वर- 
नाण व्सण धारण, विञहृछ्उमाणं 11७]! निणाण जावयाणं. 
न्नाणं तारयाण, बुद्धाण वोहयाणः सुत्ताण मोजगाण 1७] 
सव्वन्तूण. सच्दरिसीण, सि मय मर्ज मणत मक्सय- 
मच्वावाहमपुणरावित्ति-सिद्धिगड-नामधेपं-खाण सपत्ताणःनमो 
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निणाण, निञजमयाणं ॥९॥ जनेय अजा सिद्धा, नेय 
मविश्ंति णागष काटे, संपद्‌ अ बहमाणा, सव्वे तिविहेण 
वदामि ॥१०॥ 
(फिर) 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं नाबणिञ्जाएनिसीरिआप 
मत्थएण व॑दामि । भगवानईं । 
इच्छामि खमासमणो वंदिडं जवणिनज्जाएनिसीदिभाणए 
मस्यपएण वदामि । आचाय । 
इच्छामि खमासमणो व॑ंदिडं जावणिज्नाए निसीदरिथाप्‌ 
मत्थएण वदामि } उपान्यायहं } 
इच्छामि खमासमणो दिडजावणिज्जाए निसीदहिञाए 
मत्यएण वदामि । सर्वसाधुददं । 
इच्छाकारेण सदिस्ह भगवन । देविय पटिक्मणे 
ठाडं १ इच्छ, सव्यस्स धरि देवस्षिय दुच्चितिय दु्मासिथं 
दुच्चिद्धिय सिच्ामि दुक्डं | 
करेमि भते !.सापरादयं, सलज्जं जोम प्च्चक्ामि, जाव 
नियमं पजञ्जुवासामि, दुविहं तिषिहेणं सण्णंवायाए कापणं न 
करेमि न कारवेमि) तस्स भते पडिकमामि रिदामि णरहिमि 
अप्पाण वोसिरमि 
इच्छामि ठामि काउस्तम्ग जो मे देवसिजोअद्जासे कमो 


कोडभो वाह्यो माणच्तिथो उस्पुत्तौ उस्मगो यक्रप्पो 
५५ 


5६ देवसि प्रतिक्रमण विधि, 





अक्रणिञ्जो दुज्क्ञाओो दुच्िर्चितियोणायासे अजिच्ठिभव्वो 
असावगपाडग्गो नाणे दंस्णे चरित्ताचरित्ते घए सामाईष 
तिण्द्‌ गुत्तीणं चडण्दं कसायाणं पंचण्हपणुव्ययाणं तिण्द 
शुणव्यया्णे चडण्डं पिक्खावयाणं वारसविहस्स सावगधम्परत 
ज खंडिअं जं पिराहिअ तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 


तस्म उत्तरीकरणेर्ण, पायच्छित्तकरणेण, विसोही कर- 
ण्ण, विसर्टी करणें, पावाणं कम्माणं निग्धायणद्धाए ठामि 
काउस्सग्म्‌ ॥८॥ 


अन्नस्य ऊससिषणं, नीस्षसिपएण, खासिषणं, जीएणं, 
जमाई एण, उडइडइएण, वायनिप्तग्गेणं, ममी ए, पित्तयुच्छाए 
।(१।! खहमेहिं अंगसंचारेर्हिखुहुमेहिं खेलर्वचाठेहि,खहमेिं 
दिद्धिसचाटेरि ॥२। एवमाइपर्हिं आगारे अमग्गो अविरा- 
हिअ, हज्ज मे काउस्सग्गो ॥२॥ जप अरिदताणं भगवताणं 
नकारेण न पारेमि ॥४।॥ तान कायं डाणेणं मोणेगं ज्ञाणेणं 
अप्पाणं बोसिरामि ॥५॥ 

(फिर अतिचार कौ आठ गाथाक्रा काउस्सग्य करना यदिन 
आता हदो तो आठ नवकार मंत्र दही गिनना च्छउस्सगण मे गिनते 
की आठ गाथा नोचे सुज है) 

नाणमि दसर्णमि अ ॥ चरणंमि त्वमि तहय विरिय॑मि ॥ 
ायरणं आयारो ॥ इअ एसो पंचदम भणि ॥१॥ काटे 
विणप वहुमाणे | उवहाणे तद अनिन्ध्वणे ॥ वनण अत्थ 


१ 
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तदुभप्‌ ।, अद्रविहो नाण मायारो 1२ निस्सं किंञ निक्कं 
सिय ॥ निच्ितिमिच्छा अमूढदिद्टी ज ॥ उवह धिरीकरणे, 
चच्छद्छ-पभावणे अट ॥३॥ पणिदाण जोग युत्त ॥ पचि 
समिर तिं गु्तीहि 1 एस चरित्तायारो 1 अद्टविहो होई 
नायव्यो ॥४। बारसविहमि वि तवे ।॥ सम्मित वाहिरे 
छुसल दिट्ठे ॥ अभिखाई अणाजीवी ॥ नायन्वो सो तवायारो 
१।५॥ अणसण मूणोअरिया ॥ वित्ती संखेवणं रसच्चाो; 
कायकिटेसो संखीणया य, बज्ज्ञो तवो होई ।1£॥ पायच्छिन्तं 
परिणय ॥ वेयावच्च तदेव सञ्क्षाओोः; ज्ञाण उस्सम्गोषि अ ॥ 
अमितो तवौ होई ॥७॥ अणिगहिज वल वीरिभो, 
परक्कमई्‌ जो जहुत्त माउत्तो । ज जई अ जदा थाम, नायच्यौ 
वीर्मियारे ॥<॥ 


( काउस्सग्ग पारे रोगस्स कहना, वह्‌ नोचे मुजव है. ) 


रोगस् उज्नोअगरे, धम्म तित्ययरे, जिणे; अरिं ते त्त 
इस्स, चउवीसंपि केवली ॥१॥ उसभ मनि च वंदे, संमव- 
मभिणंद्णं च सुमई च; पउमप्पहं सुपार, निणं च चंदष्पं 
वंदे ।२॥ सुषिरं च पुप्फद॑तं, सीअर सिज्जस वासुपुञ्जं च; 
पिमल-मणतं च जिरणं, धम्म्‌ सति चवंदामि।॥३॥ इध अर च 
सरि, वदे जुणिखव्वयं नमि-जिण चः बैदाभि रिदनेभि, पास 
तह बद्धमाण च ॥४॥ एवं मर अभिधया, विहुय-रय-मा 
 प्हीण जर-मरणा; चउवीसंपिं निणवरा, तित्थयरा मे पसीर्यतु 
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॥५।। कित्तिय वंदिय महिया, जे ए टोगस्स उत्तमा सिद्धा; 
आरुग्ग बोहिला्म, समाहि वर घुत्तम दित 11६} चदेखु निम्म- 
खयरा, आडइच्चेखु अदि पयासयरा, सागर चर गभीरा, 
सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु ।॥५७॥ 
( फिर तीसरे आवदथक की मुहपत्ति पडिलेहनी, पिरदो 
बार वादणा नीचे मुताबिक देना 1) 
इच्छामि खमासमणो ! दिं जावणिज्जाए निसीदहिआ 
11१॥ अणुजाणह्‌ मे मिडग्गर्ह, ॥२॥ निसीहि, अहो कायं कायः 
संफास खमणिज्जो भे किङामो अप्पङ्किकताण वहुञुमेण भे 
दिवसो बहककंतो ॥२॥ जत्ता मे ॥४॥ जनवणिन्न च मे ॥५॥ 
खामेमिखमापमणो देवसिञ बइक्म्मं | ६।। आवस्िजए पडि- 
कमामि खमास्षमणाणं देवसिञआए आसायणाए तित्तीसन्नय- 
राण्‌ जंकरिचि मिच्छाएमणदुक्तडापए वयदुक्डा ए कायदुक्तडाणए 
कोहाए माणाए मायाए्‌ खोभाए सव्वकाल्ञिए सव्वमि- 
च्छोवयाराए सव्दम्माइक्मणाए आसायणाए्‌ जोम 
अहयारो कञो तस्स खमास्मणो पडिकमामि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥७।] 
इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिञ्जाए्‌ निसीरियाण 
11१।। अणुनाणह मे मिउग्गरं ।२॥ नि स्वी हि अहो काय काय्‌ 
संफासं खमणिज्जो मे किलामो अप्प्क्क्ताणं वहुसुमेणमे 
दिवसो वडक्कतो ।३॥ जत्ता मे ॥४॥ जवणिज्ज च मे प्‌] 
सामेमि खमासमणो देवसिज बइकम्मं ।।६।। पडिकमामि 
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खमासमणाणं देवसिआए आसायणाए तित्तीसन्नयराएज॑र्चिचि 
मिच्छाए मणदुक्डाए वयदुकडाए कायदुकडाएकोदाएमाणाष 
मायाए लेमाए सव्वकालिमाए सव्यमिच्डोवयाराए सव्वध- 
स्पाहकमणापए आप्तायणाए नो मे अहरो कथो तस्प खमा- 
समणो पडिकमामि निदापि गरिहामि अप्पाणं पोसतिरामि 1७ 











( पिर खड होकर ) 
इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ ! देवसिअं आखोडं ? 


“इच्छं आलोएमि जो मे देवसिथो अइआते कयो, 
कार्‌भोबाडो, माणसियो, उस्युत्तो,उम्मगगो, अकष्पो,अकर- 
णिज्जो, दुजक्ञाओदुच्िचितिो, अणायारो+अणिच्छिञच्यो, 
अप्तावगपाउग्पे; नाणे) दंसणे, चस्तिाचरित्े, सए, सामाईष, 
त्तिण्ं गुत्तीण, चउण्दं कसायार्णं, प॑चण््‌ मणुव्वयाणं, तिष्ट 
गुणव्वरयाणं, चरण्द्‌ सिक्खाबयाणं, वारसपिहस्व सावम्‌- 
पम्मस्स, ज खंडि ज पिराहिं ॥ तस्स मिच्मि दुकड ॥ 


(फिर हाथ जोड केर) 


सात खा प्रध्वीकाय ।) सात राख अप्काय्‌ !। सात 
छख तेडकाय्‌ ।\ सात खख बाउकाय ॥ दक्ष खाख प्रत्ये 
-चनस्पतिकाय ॥ चउद खख साधारण वनस्पतिकाय्‌ ॥ वे 
साख वेदद्रियः वे राख तेइद्िय, वे राख चडरिद्रिय 1 चार 
ख देवता, चार लाख नारकी, चार खख तिथेच पचद्रिय ॥ 
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चौद काख म्प्य, एवकारे, चोराश्ची लाख जीवायोनिमहिः 
म्हारे जीवे जे कोड जीद इण्यो होय, दणाग्यो होय) दणतां 
रत्ये अद्धभो्यो ह्यय, ते सवि हु मन वचन कायाएु दरी 
मिच्छामि दुक्तडं ॥ 
परेखे प्राणातिपात, वीजे मृषावाद; चीजे अद्तादानः 
चोये मैथुन, पांचमे परिग्रह ।।छट्‌टे करोधसातमे मान,+आटमे 
माया, नवमे रोम ॥ दसमे राग, अग्यारमे द्वेष, बारमे कलहः 
तेरमे अभ्याख्यान, चौदमे चैश्न्य, पन्नरमे रति अरति, सोलमे 
परपरिवाद, सत्तरमे माया मृषावाद, जढारमे मिथ्या चय्य, 
प॒ अहार पापस्थानकमांहि महारे जीवे जे कोड पाष सेष्धु 
होय, सेवराच्छु होय, सेवता प्रत्ये अवमो होय; ते सवि हु 
मन वचन कायाए्‌ करी मिच्छामि दुकडं ॥ 
सव्बस्सवि देवसिञ दुच्चितिय, हुञ्भासिञ, दुच्चिदटिञ ॥ 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन? इच्छं, तस्स मिच्छामि दुकडं ।! 
(वाद मे दािना घुटना ऊचा करके नीचे सुजव बोखना ) 
नमो अरिरह॑तार्णं, नरो सिद्धाणं, नमौ जयरिया्णं, ननो 
उवञ्यायाणं, नमो खोए सव्यस्राहरण । एसो पंच नय्कारो, 
सव्वपावप्पणाक्षणो, म॑गलाणं च सव्वेरसि, पटमं हवड मेगट ॥४ 
करेमि मते ! सामाटयं, सावज्जं जोग पच्चक्खामि; जाव 
नियम पज्चुवासामि, ।॥ १11 दु विह, तिविदैणं, मणेणः वायाषु, 
कापएणं, न करेमि, न कारवेमि, तस्स भते पडिक्कमामि, 
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निदापि, गरिदिमि, अप्पाणं वोसिरामि. ।२॥ 


इच्छामि पडिकमिउ, जो मे देवसिओ अदयारो कमो, 
काडमो, बाइयो, माणसियो, उस्पुत्तो, उम्फरगो) अकप्पौ, 
अकरणिञ्जो,दुञ््ायौ, दु च्विचितियो, अणायारो, अणिच्छि- 
व्यो, असावगपाडग्गो, नाणे, दंसणे, चरित्ताचरित्ते, घुए+ 
सामाहए, पिण्डं गुत्तीणं | चरर्दं कसाया्णं ।] पंचण्ड मणुव्व- 
याण, तिण्दं गुणव्वयाण, चडण्ड स्िक्लावयाणं, वारसविदह- 
स्स सावण धम्मस्स) जं खंडि अं पिरादिय तस्स मिच्छामि 
दुक्षड 
वदितत सव्सिद्धे, घम्मायरिए अ सव्यसाहू अ; इच्छामि 
पडिकमिं, सावग धम्मादमारस्स ॥१।! नो मे बयाईभारो 
नाणे तह दसणे चरति अ; सुहुमो अ बायरो बा तं निदेतं 
च गरिहामि ॥२।) दुषिहे परिगर्ह॑मि, सावञ्जे वहुविदे अ 
आरंभे; कारावणे अ करणे, पडिक्तमे देसि सच्चं ॥३॥ जं 
चद भिदिषि) चउहि कसाएहि अप्पसटेहि; रागेण ब दोसेण 
व,तनिदेतच गरिहामि))९)। आगमणे निम्गमणे, समे 
च॑ंकमणे अणाभोगे; अभियोगे अ नियोभे, पडिकमे देसि्ं 
सव्वं 1५ संका ख पिशिच्छःपसस तह संययो कुङिगीघ; 
सम्मत्तस्सद्ारे, पडिकमे देसिञं सव्यं ।)६॥ छक्ाय समा- 
रंभे, प्यणे अ पयावणे अ जे दोसा } अन्त्रा य प्रष, उम. 
पद्या चेव त निदे 1७ पचण्ड-मणुच्चयाणं, गुण~व्वयाणं 
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चौद काख मनुष्य, एवकारे, चोराश्षी खछाख जीवायोनिमहिः 
म्हारे जीवे जे कोड जीव हण्यो होय, हणाव्यो होय, दणतां 
्रस्ये अलुमोध्ये होय, ते सविं हु मन वचन कायाए्‌ षर 
मिच्छामि दुकडं ॥ 
परे प्राणातिपात, वीजे मृषायाद, शीजे अदृत्तादानः 
चोये सैथुन, पाचमे परिग्रह ।।च्टरटे करोध,सातमे मान)जटम्‌ 
साया, नवमे रोस ॥ दसमे राग, अग्यारमे देष) बारमे कलदः 
तेरमे अभ्याख्यान, चौदमे पुन्य, पन्नरमे रति अरति, सोलमे 
प्रपरििाद, सत्तरमे माया मृषावाद, अढारमे मिथ्या श्रय, 
ए अहार पापस्थानकमाहि महारे जीवे जे कोई पाष सेब्युं 
होय, सेवराव्यु होय, सेवता प्रत्ये अन्रुमोद्यं होय ते सवि हु 
मन वचन कायाए करौ पिच्छामि दुकई ॥ 
सव्यस्सविं देवसिञ दु च्चितिञ,दुज्मासिअ, दुच्चिष्टिग ॥ 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन? इच्छ, तस्स मिच्छामि दुक्डं | 
(वाद्‌ मे दाहिना घुटना ऊचा करके नीचे युजव बोखना ) 
नमो अरिहंताणं, नप्र सिद्धाणं, नभो आयस्यिाण) नमो 
उवञ्ज्ञायाणं, नमो खोए सच्वरसाह्ण । एसो पंच नघुकारो, 
सच्चपावप्पणास्णो,) मंगखछाणं च सन्वेसि, पदमं द्वह मंग | 
करेमि भते ! साम्यं, सावनज्जं नोगं पच्चक्ाभि, जार 
नियम पञ्जुवासामि, ॥१॥ दु विह), तिविदेणं, मणेणं, वायाप्‌, 
काएणं, न करेमि, न कारवेमि, तस्स भते पडिक्कमामि, 
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निदामि, गचदिमि, अप्पाणं वोसिरामि. ॥२॥ 


इच्छामि पडिकमिड, जो मे देवसिओ अदथारो कञो, 
कादमौ, वमो, माणसिभो, उस्ुत्तो, उम्मग्गी, अरष्पो, 
अकरणिज्जो,दुज््ाओो, दुचिविर्चितिओ, अणायारो, अणिन्छि- 
अव्यो, अस्ावगपाउग्गो, नाणे) दंसणे) चरित्ताचरित्ति, खए+ 
सामाहए, तिष्ट युत्तीणं । चडण्टं कसायाणे ॥ पंचण्ड सणुव्- 
याण, तिष्ट गुणव्वयाण, चडण्द सिक्यावयाणं, वारसविह- 
स्प सावग म्स्त, जं खंडिञ जं पिराहिय तस्स मिच्छमि 
दुकड. 
वदितत सव्यसिद्धे, धम्पायरिए्‌ अ सच्वसाहू य; इच्छामि 
पडिकमिर, सावग धम्माइयारस्स ॥१। जो मे वयाईमारो 
नाणे तह दसणे चरित अः सहुमो अ वायरो षा, तं ्िदेतं 
च गरिहामि ॥२॥ दुविहै परिमगर्दमि, सावज्जे वहुधिरे अ 
आर॑मे; कारणे अ करणे, पडिकमे देयं सत्वं ॥३॥ ज 
बड भिदिएहि, चरि कसाप हिं अप्पसस्थेहि; रागेण व दोसेण 
प्‌,तंर्सिदेत च गरिदहामि]1४]। आगमणे निम्भमणे, ठाणे 
च॑कमणे अणाभोगे; अभिओगे अ नियोगे, पडिक्मे देसि 
सव्यं ॥५1! संक्रा कंस पिगिच्छा,पसस तह संघो टिगीसु; 
सम्मत्स्सइभारे, पडिकमे देसिओं सव्व ।॥६॥ छकाय समा- 
रेभे, पयणे अ प्यावणे अ जे दोसा । अक्षरा य॒ परा, उभ. 
यद्ध चेव त निदे ।॥७]] पचण्ड-मणुव्यथाणं, यण-नया्ं 
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च तिण्ड मडयारे; सिक्खाणं च चरण्दं, पडिक्कमे देसि सव्वं 
11८]1 पदमे अणुब्बर्यमि, धूल्ग-पाणाइवाय-विरहयो; आय 
रस्यि-मप्पसत्थे, इत्य पमायष्पर्सगेणं ।॥९॥ वह वंध छषिच्छेए, 
अईभरे मत्तपाणवुच्छेए । पटम-~वयस्स-इभारे, पडिक्षमे 
देसिञं सव्व।।१०॥ बीए अणुच्रयभि,परि थग अटीयवयण 
रिर्य । आयरिथि-मप्पसस्थे, इत्थ पमाय-प्पसं गेणं ।॥११॥ 
सहसा रदहस्स दारे, मौष्ठवएसे अ कूडलेहे अ । वी वयस्स- 
इअरे, पडिकमे देसिज सव्व ।१२॥ तइ ए अणुन्चयमि,धूलग्‌ 
परदन््र-हरण विरडञ । आयरिय-मप्पसत्थे, इत्थ पमायप्प्‌- 
संमेण ॥१३॥ तेना हडणपयगे, तप्पडिरूवे विरुद्ध गमणे 
अ, करूडत्ख कडमाणे, पडिक्षमे देसिञ सव्व ।1१४।। चडस्थे 
अणुञ्चयेंमि, निच्चं परदारगमण-विरहमो,आयस्थि-मप्पसत्ये) 
इत्य पमायप्पसं गेण ॥१५।] अपरिग्गहिओ इत्तर, अणगधिवाह 
तिन्य-अणुरागे । चडत्थ यस्स उरे, पडिक्मे देसि स्य 
१६] इत्तो अणुव्यए पचमंमि, आयरियमप्पसत्थंसि; परिपाण 
यरिच्ेए, इत्य पमायष्पसंगेणं || १) षण धन्न खित्तवत्थु) 
रुप्य सुवन्ने अ कृषि परिमाणे । दुपष्‌ चरप्पर्यमि य, 
पडिकमे देचिञ चच्वं ॥१८॥ मभणस्य उ परिाणे, दिसास 
उद्दं अहे अतिरि च) वुडढि सअ तरद्धाःपटममि गुणन्चष 
्भिदे।॥१९॥ मन्जमि अ,मंसमि अ, पुप्फे अ फटेञ गधमर्छे 
अ } उवरभोग परिभोगे, वीर्यमि गुणव्यए निदे ॥२०॥ 
सवितते पडिवद्धे, अप्प दुप्पोलिज च आहरे; तुच्छो पर्ि- 
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म्खणया, पडिकमे देसि सव्वं \1२१॥ इगाटी-वण-साडी, 
साडी फोडी सुवज्जए कम्मं । वाणिज्ज चेष दंव, खवख.रस 
केस-विसविसयं ॥२२।॥ एवं खु जंतपिर्टण) कम्मं निल्ल- 
छरणं च दवदाणं । सर-दह-तलाय-सोसं, असई-पौप्ं च 
चज्जिञ्जा ॥२३॥ सत्यगि-मुसल-जंतग, तण कट-म॑त भूक 
भेसजञ्जञे । दिन्ने दवाविष्‌ वा, पडटिक्कमे देषिञं सन्व ॥२४) 
महाणु चहरण बन्नग्‌, विङेवणे सद र्व रस-गघे । वर्थासण 
आभरणे, पडिक्कमे देसिञ सव्वं ॥२५। करंदष्पे कुक्कुड्‌, 
मोहरि अदिग्रण मोग अहरित्ते । दंडमि अणद्धाए, तडअंमि 
शुणन्रए निदे । २६]! तिषिरे दुष्पणिहाणे, अणवदाणे तदा 
सह्‌ विहूणे ] सामा चितदकषए, पमे सिक्खावए निदे ! २७ 
आणवणे पेसवणे, सदे रूवे अ पुग्गक्खेवे ! देसावगासिभमि, 
` खी प्‌ सिक्खावए निदे ।॥२८॥ सथारुच्चारविहि, परमाय तहं 
चेव भोयणाभोषए । पोसरह बिदिविवरीए, तइए सिक्खावए सिदे 
१।२९॥ सच्िचित्ते निक्खिवणे, पिद्िणे ववएस मच्छर चेव; 
काछाइकमद्‌ाणे, चरत्थे सिक्खावण भिदे ॥३०॥। सुदिएसु ज 
दुदिएु अ, जा मे अस्संनएसु अणुक्पा । रागेण ब दोसेण 
च, तनिदेतं च गरिहामि ॥३१॥ चाष संविसागो, न 
कमो तर्-चरण-करण जुतेखु । संते फाघुअदाणे, तं निदे 
तच गरिषिमि ॥३२ इए परखोए, नीविज- 
मरणे अ आसं पयोगे 1 पचविहो अह्यासो, मा ञ्छ 
डज मरणेते 1३३ काएण कादयस्स, पडिक्छपे याई- 


| 
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अस्स वायाए । मणसा माणसिञस्स, सब्चस्स वयाईभरस्स, 
1३७ावंदणवयसिक्छा-गारवेचु,सन्ना-कसायदंडेसु] गुत्तीष. 
अ समिदृघु अ, जो अद्यारो अ त निदे ॥३५। सम्मदिदी 
लीयो, जहवि हु पाव समायरे कि चि) अप्योसि होई बंधो, 
जेण न निद्धधस्ं कण ।॥२६॥ तं पि हु सपडिक्कमर्णं, सप्प- 
स्मयं सउत्तरगुणं च । खिप्प उवसामेई्‌, वारिव्व सुसिक्छिभो 
भिज्जो २७1! नदा विसं कहग, मतमु वित्तारया । विज्जा 
दर्णति मंतेरहि, तो तं हवड निष्विसं ॥३८॥ एवं अविर 
कम्मं, राग दोस-समन्निञ। आटो्जतो अ निर्द॑तो, खिप्पं 
हणह सुसावथो ॥३९॥ कयपागोषि मणुस्षो, आरद, 
निदिथ गुरुपमासे 1 दोड अद्रेग रह, ओदरिभ-मरुव्व 
मारवहो 11४० जवस्स एण एए, सावो जहवि वहुरभौ 
होऽ । दुक्खाणमंतकिरि्, काही अचिरेण कारेण ॥४१॥ 
आलोजणा बहुविदा, नय संमरिजा पडिकंकमण काठे । 
मूटगुण~उत्तर गुणे, तं निदे तं च मरिदामि ॥४२॥ तस्स 
धम्मस्स केवटिपन्नत्तस्स ॥ 
धर खडा होकर वोटना) 

अन्युष्टिमो मि आराहणाषए, विरथोमि षिराहणाप्‌ । 
तिविहेण पडिवकंतो, वदामि निणे चडव्वीसं ।॥ ४२) जावद्ति 
चेडय।ड, उड्टे अ अहे य तिरि लोए अ । सन्वाई्‌ ताद वंदे 
इह संतो तरय संताइ ।॥४४]॥। जार्येत कैषि साह, भरदेरवय महा- 
विदेहे अ । सव्वेसिं तेसं पणयो, तिविदेण तिदंड विरयाणं 


5 











1४ दिर संचिय-पाधपणासणीद्‌, मवसय सदस्स मणी पए | 
चउयीस-निण-विणिग्गय-कहाः, थोट्तु मे दियहा । ४६) 
मप मंगल रिहता, सिद्धा साह सुभरं च धम्मो अ । सम्पदिहटी 
देवा, दित समा च बोहिं च ॥४७॥ पडिसिद्धाणं करणे) - 
शिच्चाणमकरणे प्डिक्कमण । असददणे अ तदय, विविरीयपरू- 
वृणाए अ 1४८] खामेमि स्तव्य जीवे, सव्ये जीका स्मत 
मे । भित्ती पे सच्यभूष. वेरं मज्ख न कग ४९} एवमरं 
आरढ, निदि गरहिय दुगसियिं सम्म । तििहेण पडि.-- 
क्कंतो, वदामि जिणे चरव्यीसं ॥५०॥ 
(फिर दो बादणा नीवे भरुताधिक देना) 

इच्छामि खमा्तमणो ! चंदि नावणिञ्जाए्‌ निषीहि - 
आष ॥१॥ अणुजाणह ॥ मे भिरग्गह ॥२॥ निषीरहि+. 
अहो कायं काय) संफासं खमणिज्जो भे किटामौ, अप्पति 
रुताणं, वहुसुमेण मे दिवसो पदवत्तो ! ॥३॥ जत्ता मे ¢ 
1911 जन~प-णिञ्जं च ये? ॥५।। खामेमि खमासमगो, देध- - 
सिय वईककम्म11&॥। भवस्सियाए पटिक्मामि,खमासमणाणं 
देवसिआआष्‌ आसायणाष; तित्तीसन्नयराए, जिवि मिच्छर 
मणदुक्कृडाप्‌ वयदुक्कडाणएः कायदुकडाए, कोहाप्‌, माणाए+. 
मायाः लोमाए्‌, सव्वकाटियाए्‌, तव्यभिच्छोवयाराए, , 


सन्नवम्माड््कमणाए, आसायणाए, जो मे अहयारो कयो, 


तस्स खमासमणो ! पडिकमामि, सिद ॥ 
! पडिक् नदामि, मरिदिपि, अण्पाण् 
~, चोसिरामि (\७॥ # 
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इच्छामि खमासमणो ! वदिडं नावणिञ्जाषए निष्ठीहिमाए 
॥१॥ अणुजाणह-पे पिउग्गह ॥ रो! निरीह अहौ, का-य 
-का-य संफासं खमणिज्जो मे किखामो, जप्पकरिखत्ाणे वहुषु- 
भेण, भे दिवसो कडक्छतो ॥।३॥ जत्तामे १।।४।।ज~-वणिज्जं 
च मे ?।५॥ खामेमि खमासमणो, देवसिअ वईकन्मं ॥६॥ 
"पडिकमामि खमासमणाणं देवसिथाए, आ्तायणाए, तित्ती- 
सन्नयराष, जंर्विचि मिच्छापए मणदुकडाए, वयडुकडाए 
कायद्क्डाए, कोहाए, माणाष, मायाए, खोमाए, सव्वका- 
-लिञाए, सव्वमिच्छोवयारा प, सव्वधस्माइक्मणाए, आसा- 
यणाष्‌, जो मे अहयारो कञो, तस्स खमासमणो पडिक- 
<मामि, निदासि, गरिहामि अप्पाण चोसिरयमि 1७ 
(पिर दाहिया हाथ चरवके पर्‌ रख मस्तक इका कर) 
इच्ाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! अब्युद्रिभोमि अन्मिन्तर 
देयसि्ं खामेउ १ इच्छं, खामेमि देवसिञ, जं किचि अपत्तिञ 
-परपत्तिथ भक्ते णणे विणषएु वेयावच्चे आखव संटावे 
उच््वासजे सपासणे अतरमासाषए्‌ उपरिभासाए ज किचि 
मञ्ज विणयपरिदीणं खरम घा बायरं वा तुव्भे नाणह्‌ अह न 
जाणामि तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 
(स्रि दो बादणा नीचे मुताविक देना) 
इच्छामि खमासमगो ! बिडं जवणिञ्जाषए निसीदिभाप 
५८41 १ 1 जणुनाणहः मे मिडग्गह ॥ २ ॥ निसीदि, अंहो, 
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का य॑, काय-संफासं,खमणिज्जो मे किलामो, अप्प्किरटताणं 
बहयुभेण भे, दिवसो वह्वकंतो १।३॥ जत्ता मे १॥४॥ ज- 
वणिज्ज च मे १ 1५ खामेमि खमासमणो ! देवसिञं वेद 
कम्म 1 ६}1 आवस्पिभाए, पडिकमामि खमास्षमणारणं देवसि 
आए आसरायणाए तित्तीसन्नयराए जंकिंचि मिच्छाए मण- 
दुक्कडाए, बयदुकडाए कायदकडाए कोहाए माणाप्र मायाप्‌ _ 
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इच्छामि खमासमणो ! वदिं जायणिज्जाषु निक्तीदहिआपए 
१ अणुनाणह-मे मिरम्गह ॥२॥ निसीहि अद्ये, का-यं 
-का-य संफासं खमणिज्जोभे किंलामो, अप्पक्गिङंताणं वहुषु- 
भेण, मे दिवसो वडक्क॑तो ।२॥ जन्तामे ?। ४1 ज~बणिज्जं 
चमे १1५] खामेमि खमास्षमणो, देवसिं वईकम्म ।।६॥। 
-पडिकमामि खमासमणाणं देवस्तिजआए, आसायणाए, तित्ती- 
सन्नयरा प, जंकिचि मिच्छाए मणदुक्तडाप्‌, वयदुकडाएः 
कायदटुक्डाए, कोहाए, माणाए, माया, लोमापु, सव्वका- 
` छिजाए, सव्वमिच्छोषयारा ए. सव्वधम्माडकमणाए, आसा- 
यणाए, जो मे अहरो कमो, तस्स खमासमणो पडटिकष- 
<मामि, निदामि, गरिहामि अप्पाण बोसिरामि 1॥७॥ 
(फिर दाहि हाथ चरक पर्‌ रख मस्तक दयका कर) 
इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ ! अग्थुद्धियोमि अग्मिन्तर 
देवसिञं खामेडं ? इच्छ, खामेमि देव सि, जं किंचि अपच्तिज 
 परपात्तिअ भत्ते पाणे िणषएु वेयावच्वै आदावे संवे 
उच्चासणे समासणे अतरभासाषए्‌ उवरिभामाएु ज किचि 
अज्र विणयपर्हिीणं सुहुमं वा वायरं वा तुमे जःणहं यह न 
जाणामि तस्स मिच्छामि दुक्तड ॥ 
(ष्रि दो वादणा नीचे मुताविक्र देना) 
च्छामि खमास्मगो ! वहिडं जव णिज्जाष निसीदिगाप 
} १1 जणुनाणहः; मे मिरग्गद्‌ ॥२॥ निसीहि, अ- 
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का य॑, काय-संफासं,खमणिञ्जो मे क्रिमो, अप्पकि्टता्णं 
वहुखुमेण मे, दिवसो वहवकंतो १।।२। जत्ता मे १।४। न 
वणिज्जे चमे? ॥५॥ खामेमि खमासमणो ! देविञ द६- 
कस्म 1६1} आवरिसिजाए, पटिकमामि खमासमणा्णं देवसि 
भाए आसायणाए तित्तीसन्नयराए जंरकरिंचि पिच्छाए्‌ मण- 
दुक्कडाए) घयदुकंडाए्‌ कायदुक्डाए ग्वेहाए माणाए मायाए 
रोभाए सवरकालिजाए सन्यभिच्द्ोवयाराए सव्यधम्माई- 
कमणाए आक्षायणाए जो मे अदमारो कञो तस्स खमास- 
मणो पडिकमामि, निदामि,गरिहामिःयप्पा्णं वोसिरामि।)५) 

इच्छामि खमास्षमणो } व्रदिडं जावणिच्जाए निप्तीहि- 
आए ॥१।} अणुजाणह मे मिदग्गह । २} निसीरहि, अहे 
काय काय संफासं खपणिज्जो मे किरामो अप्प्किठताभं 
वृहुघुमेण मे दिवसो वहतो ॥ ३ ॥ जत्ता मे ॥४}! जब- 
णिज्ज च मेष्यो सामेमि खमाप्मणो देवसिअ वश्कम्पं 
11 ६।। पडिक्कमामि खमासमणाणें देवस्तिाएु आसायणाए 
तित्तीसन्नयराए जर्किचि भिच्छाए मणदुककाडाए वयदुवक- 
डाए कायदुक्कडाए कोहाए माणाए मायाए्‌ लोभार सव्व 
कारम सव्यमिन्छोवयाराए सव्वधम्बाइवसणाए जसा. 
यणाए जो मे अहयारो कञो तस्स खमासमणो पडिकमापि, 
सिदामि गरिहानि अप्पाणं पोसिरामि 11७॥ 


(वाद्‌ मे दोनो दाथ जोड मस्तक को लगाकर नीचे का, 
सघ बोलना ) 
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आयरिय उवज्ज्ञाए, सीसे साहम्मिए इर्गणे ज; जे 
मे केद्‌ कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि ॥ १ ॥ सव्वस्स 
समणसंघस्स, मगवयो अनलि करीम सीसे । सव्व खमाव- 
इत्ता, खमामि सन्वस्स अहयं पि ॥२॥ सब्बस्स जीयरासिस्व, 
भावो धम्मनिहिअ निअचित्तो । सव्वं खमावदत्ता, खमामि 
सव्वस्स अदयपि ॥३॥ 

करेमि सते! सामाइय) सावज्जन जोग पच्चक्खामि, जाव 
नियमं पञ्जुवासामि, ॥ १॥ दवि तिविरेणं, मणेण, बायाए, 
काएण, न करेमि, न करारवेमि, तस्स भते ! पडिकमामि, 
निदामि, गरिहदामि, अप्पाणं बोसिरामि ॥ 

इच्छामि ठामि कारस्तम्भे, जो मे देवसिभो अडइयारो 
कञो, कडग, चाईजो,+माणसि गो, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, 
अक्रणिञ्जो, दुज्क्नाओ, दुच्विरि तिओ,भणायारो, अणिच्छि- 
अव्यो, अप्तावग पाडग्मो, नाणे, दंसणे, चरित्ताचरितते, सुए, 
सामाडषए, पिण्ड गुत्तीणं,चउण्ह कसायाणैपंचण्ड मणुव्वयाणे, 
.तिण्डं गुणेच्चयाण, चरण्ड सिक्खावयाण; वारसविहत्स सावम- 
चभ्मस्स, ज खंडि ज विरादिओ) तस्स मिच्छामि दुकडं 1] 

तस्स उत्तरी करणेणं, पायच्छित्तकरणेण,विसोहीकरणेण, 
विसर्छीकरणोर्ण, पावाण कम्माणं निग्धायणद्मषु ठामि 
काटस्सम्ग ॥ 

अन्नत्य उससि पर्णं, नोससि एणं, खासिषणं, छीएण, 
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जमादप्णं उड्इएणं, यायनिसम्गेणे, भमलीए पिच्तपुच्जप 
५।१॥ घ॒हुमेहि अंगसचाटेरदिः चहुमेदिं खेखसचलेर्हिः 
खहुमेहि दिष्िेचाेर) ॥२॥ ए्रमादएरिं आमरेरहि; अम 
गो अविराहिभो, इुज्न मे काउस्सम्गो, ॥३॥ जाव अरि 
ताणं भगर्वताणे नमुकारेणं न पारेमि ॥४॥ तात्र कराय 
उणेणं माणेणं क्रणेणं) अप्पाणं बोसिरामि ॥५॥ 


रेता ककर दो रेोगस्सका काउस्सग्ग करना, न आता 
द्धो सो आह नवकार गिनके, पिर प्रगट लोगस्स कना, ब्रह 
नीचे मुताविक दे) 


लोगस्प उञ्जोअगरे, धम्म तित्थयरे जिणे; अरिरैते 
किनतदस्सं, चवीसंपि केवली ॥१॥ उस्म मजि्थं च वंदे, 
समच मभि्णंदण च समदं च; पडमप्पहं खुपासं, निणं च 
यदप्पहं वदे 1२) सुविहि च पुष्फदंतं, सीअल सिञ्ज॑स 
वाघुपुञ्जं च; विमर्मणतं च निण, धम्मं संवि च 
वदाम }1३॥ इं अर च मर्दिर, वंदे युणिसुव्यम नमिनिणं 
च; पदामि रिने्मि, पारं तह वदधमाण च 1४) 
एवं मए असिथुजा, पवहुय रय मला पहीणजरमरणा ॥ 
चउवीसंपि जिणवरा 1! तिर्थयरा मे पसी्यंहु ॥५॥ कित्तिय, 
वदिच, मदिया, जे ए रोगत उत्तमा सिद्धा ॥ आरु 
चोदिरमे ॥ समादिवर ततप दितु 11६1 चेदेखु निम्छ यरा, 
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आहच्चेसु अहिय पयासयरा । सागरबर गं मीरा, सिद्धा सिद्धिं 
मम दिसंह्‌ ॥ 

अरित चेद्आणं करेमि काउस्सम्म।। १) वंदणवत्तिरए, 
पूअणवत्तिआए, सक्ारवत्तियआपए, सम्माणवत्तिजए, बोहि- 
छा वत्ति ए निस्वसम्गवत्तिआए ।1२॥ सद्धाण मेहा धिषण 
धारणाए अणुप्पेहाप्‌ बडढमाणीए्‌ सामि काउस्सम्ग ॥३॥ 


अन्नत्थ उससिपर्ण, नीससिए्ण, खासिपएणं, दछीएण, 
ज भाइषण, उडडणएणं, बायनिसग्गेणं, ममलीए, पित्तयुच्छाए 
॥१। खहुमेहिं अगसवाठेर्हि; सुहुमेरं खेखसंचाखेरि, खह- 
मेहि दिद्टिस॑चाखेरहि) ॥२॥ पएवमादपरिं आगरेहि अभग्गो 
अविरारिओ हुज्ज मे काउस्सग्ये ॥३ा जाव अरिहंताण 
मगवतार्णं नघुक्तारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव काचं अ्णेर्णं 
मोणेणं स्ञागेर्भं अप्पाणं बोसिरामि ॥५} 


(किए एकर छोगस्स या चार नवकारका काडरसगग करना 
पीठे प्रगट पुक्खरनरदीवड्टे, कहना सो नीचे मुतािक है) 


पुक्खररदीवडे, धायईखंडे अ जच्रूदी वे अ, सरदेरवय- 
विदेहे, धम्माद्गरे नमसामि ॥१॥ तमतिमिरपडलविद्ध - 
सणस्स छुरगणनरिदमरियस्स 1 सीमाधरस्ख चदे, प्प्फो- 
डि मोहजारस्स ॥२॥ जाड जरा मरण सोग पणास्तण- 
स्स, करखाण पुक्खर विसार सुदावहस्स । कोदेव दाणव नररि- 
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दगणच्चिअस्स, धम्मस्स सारष्टवटन्भ करे पमाय ॥३॥ 
सिद्धे मो पयञो णमो जिणमष नदी सया संजमे, देवं नाग- 
सुघन्न किन्नरगण समभ्भूम मावच्चिए । टोगो जस्थ पदि 
नगमिणं तेखकमच्चासुर । धम्मो वडढउ सासो विनय 
धम्मुत्तर वदहड ॥४॥ सुअस्स भगवञ करेमि कारस्सर््म 
॥१॥ बदणवत्तिजाए पूजणवच्तिजाए्‌ सक्ारयत्तिजाए सम्मा- 
णवत्तिआपए्‌ बोध्टलिमचत्तिजाए निरसम्गवत्तिआप्‌ ॥२॥ 
सद्धाए मेदाए धिईए धारणाए अणुप्पेदाए वद्ूढमाणीए्‌ खामि 
काठस्सम्गं ।३॥ 

>नत्य उससिरएणं) नीससिषएणं, खासिपर्ण, दीएणं, 
जंभाईएणं, उडडएणं बायनिसम्गेणं, ममरीए, पित्तयुच्छाए 
॥१॥ दुमे अगसंचाछेरहि, घुहुमेदिं खेल संचाछेरहि; सुहु- 
मेहि दिष्टिसंचारेहिं ॥२॥ एवमाइएर्हि, आगारे, अभण्ो 
अविराहिभो; हज्ज मे काउस््म्गौ ॥३॥ जाव अरिह॑ताणं, 
भगरवताणे, नमुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव श्रा्य॑, दाणे्ण॑, 
मोणेणे, क्ञाणेण, अप्पाणं बोधिरामि ॥५॥ 

( एक खोगस्सङ़ा चदेसु निम्मल्यरा तक काउरसग्ग करना, 
न आवड तो चार नवार गिनना, फिर सिद्धाण बुद्धणे कहना) 

सिद्धाणं बुद्धां; पारगयाणं, पर॑परगयाणं ॥ लोभणघरु- 
वगणः नमो सया सन््रसिद्धाणं ॥१।॥ जो देवाण षि 
+ ज देवा पनी नरमसंति; त देवदेव मिं, सिरसा 
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चंदे महावीरं ॥२॥ इकोवि नषठुकषारो, निणवरषसहस्स 
वद्धमाणस्सं । संसार सागराय, तारेह नर व नारिं वा ॥३॥ 
उज्जित सेर सिरे, दिक्खा नाणं निक्ती दिगा नस्स । तं 
धम्मचक्बहि, अशिनं नम॑सामि ॥४।] चत्तारि अद्र दस- 
दोय, वंदिथा निणवरा चडउव्वीसं; परमद निहि अदा, सिद्धा 
सिद्धि मप दिसंतु ॥५॥। 
खञदेवयापए्‌ करेमि कारस्सग्मं । 
अन्नत्थ ऊस्सिएणं, नीसधिषएण, खासिएण, छी एण, 
जंभाईएणं, उड्डएण, बायनिसमगेणे, ममलीषए्‌, पित्तञुच्छाए 
॥ १॥ खहुमेहिं अमसचारेहिःखहमेदिं खेटसंचाठेहि, खडुमेहि 
दिद्धिसंचाेर्हि, ॥॥२। एवमाई ददि आशारेर्हि, जसग्गो यविरा- 
दिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो ।(३।॥ जाव असिदंत्ताण मगवंताण 
नयुक्कारेणं न पारेमि ।1७॥ ताव कायं ठाणेणं मोणेणं क्ञाणेणं 
अप्पाणं वौसिरासि ॥१॥ 
( एक नेवकार्‌ का कष्टस्तर्ग करके पारके नमोऽहैत्‌सि- 


द्वाचार्योपाध्यायदर्वसाधुभ्यः कट स्वति कनी वद नोचे 
खजव द 
षुजदेवया भगवई, नाणावरणीयकस्मसधायं । 
तेति खवेड सयय, जेस खयक्ायरे भत्ती ॥१॥ 
(स्त्रयो को कमखूदरू की स्वति कट्ना चाष्टिए वह नीचे 
ञ्ुताचिक है ) 
कमरद्‌ख्विपुखनयना, कमय्युखी फमख्गभसममोरी । 
कमे स्थिता भगवती, ददातु श्रुत देवता सिद्धिं ।१॥ 
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खित्तदेवयाए्‌ करेमि कारस्स्ं । 

अन्नस्य उससिएणं, नीससिएणं, खासिए्ण, छी एणं, 
लंमाष्एणं, उद्डुएणं, यायनिसग्गेणं, भमल्ीए पित्त्च्छाए 
11९ सुमे जगसचाछेरि, सुहुमेिं सखेकसचाछेरहि, सुहुमेहि 
दिष्ठिसिरेहिं ॥२॥ शएवमादएहिं आगारे, अभम्गो+जवि 
राहो; हज्ज मे काउस्सग्भो ॥३।॥ जाव अरिहतार्ण 
अगर्ताणं नद्कारेणं न पारेसि ॥४॥ ताव कार्य 
उणेणं सोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं बोचिरासि ॥*५)। 

( पिर एक नवकारक्ता काउर्सम्ग करना, कारस्सरण पारे 
नमोऽदतसिद्धाचार्यो फध्यायसवेसाधुभ्यः कद कर एक स्तुति 
दनी वह्‌ नीचे युजच द) 

जीसे खित्ते साह, दसणनाणेदिं चरणसंदि रहि । 

साति एक्छमम्म, सा देवी हर्ड दुरिभईं ॥१॥ 

( स्वियोकरो यस्याः त्र फी स्तुति केहनो चाहिये बह नीचे 
सुव है ) 

यस्याः क्षेत्र समाभित्य, साधुभिः साध्यते क्रिया । 

। सा क्षेतरदेवता चित्यं, भूयान्न सुखदायिनी )९॥ 
नमो अरिराणं \\ १४ नप चिदधणं 1२ नमौ जायरि 
याणं ६।द॥ नसो उवञ्छायाम ।।४७॥ नमो रोर सचां 


पम। एसो पच नयुकासे ।६॥ सव्वपफायप्पणासणो ॥७॥ 
सेलाण च सन्वेसिं \८॥ पटम्‌ दवड्‌ अगर 1९ 
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( णर > ट्ठे आवद्यफको सुह पन्ति पडिलेहन करना, सुह- 
पत्तिक्रा पडल्हिन कर्के फिर दो इदणा देना, व्ह नोवे युता 
विक हे ) 

इच्छामि खमासमणो ! चदिडं जावणिञ्जाप निसीरहि 
आए ॥१॥ अणुजाणह, मे भिउग्गहं ॥२॥ निसीदहि) अहो का- 
य॑, काय-संफासं, खमणिञ्जो मे किरामो, अप्पकिङतार्ण 
बहुसुमेण भे, दिवसो चडवकंतो १ ।॥३॥ जत्ता भे ॥४। ज-व- 
णिज्जंच मे १11५} सामेमि खमासमणो ! देवसिथं बहक्कम्मं 
1६।॥ अआवस्सिञाए, पडिक्रमामि,  समणाणं देव- 
सिञाष्‌, आंसायणाए, तित्तीसन्नयराए, जिवि मिच्छाए, 
मणदुक्कडा प, वयदुक्कडाणए;, कायदुक्कडाए, कोदाएः 
माणाए, मायाप्‌, खोभाष, सव्वकाटिञए, सव्वमिच्छो- 
वयाराण, सब्वधम्माइक्कमणाप, आसायणाए, नो मे 
अडइयारो कञो, तस्स खमास्तमणो ! पडिक्कमामि, नदामि, 
ग्रिदामि, अप्पाणं बोसिरमि ॥७॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिञ्जाए निसीहिजाए 
॥ १॥ अणुजनाणह मे मिडउग्गहं ।॥२॥ निसीहि, अहो कायं 
काय-संफासं खमणिञ्जो भे फिडामो अप्पकिंरताणं वहुसुभेण 
मे दिवसो चडक्क॑तो ।॥२।। जन्ता मे1\ए।। नवणिञ्ज॑ चमे? 
\)५।। खामेमि खमास्मणो ! देवसिथ बडइक्म्मं ॥६।। पडिक- 
मामि, खमासमणाणं देवस्तिञआए, आसायणाए तिन्तीसन्नय- 
राण, किंचि मिच्छाए, मणदुकडाए; वयदुकडाए कायदु- 
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कडाए, दोहाए, माणाए, मायाषए; छोभाए, सययकालिजाए 
सन्धमिच्योवयाराए्‌, सव्वधस्मादकमणाष्‌, आसायणाए्‌, जो 
मे अहयासो कमो, तस्स खमासमणो ! पडिकमामि, निदामिः 
गरिहासि, अप्पाणं बोसिरामि ॥७॥ 

सामायि, चउविसस्थो, वंदन, पडिकमणु) काउस्सम्ग, 
यच्चक्खाण शिया है जी । 


इच्छामो अणुसद्टं नमो खमासमणार्णं, नमोऽरैत्सिद्धा- 
चायपिध्यायत्तधेसाधुम्यः । 
नमोऽस्तु बद्धेमानाय, स्प्दैमानाय कर्मणा } तज्जयावा- 
शमोक्षाय, परोक्षाय इदीविनाप्‌ ॥१॥ येषां विकचारवि- 
न्दराय्या, उपायः कऋमकमलावर्छि दधत्या । सध्शैरिति 
सेत प्रहस्य, कथिते सन्तु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥२१॥ 
कपायतापार्दितनतुनिवरेत्ति, कसोति यो नैनशुखाम्बुरौदगतः। 
क़ शुक्र मोद्धदृष्िनिन्निमो, दयात्‌ ठट ठन विस्तरो 
गिराम्‌ ॥३॥ 
(यदि स्व्रिया प्रतिक्रमणं करती हो तो यहा पर संसार- 
दावा की चग कड कहै बह नौचे सुताबिक है) 
संसारदाबानर्दाहनीर, संमोहधूटीहरणे समीरं; माया 
रपादारणतारसीर) नमामि बौर गिरिसारवीर ।॥१।॥ भावा 


त उए्दानय मानवेन, चूरविलोजकमलावलिपारितानिः 
सशूरित्ताभिनतलोकसमीहितानि, कामं नमामि जिनरान- 
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पदानि तानि ॥२॥ बोधागाध सुपद्पदवी नीरपूराभिराः 
जीवार्हिसाविरच्टहरी संगमागाहदेह । वचृटावेख गुर 
गममणिसंङख द्रपार, सारं वीरागमजटनिषिं सादरं सा 
सेवे ॥३॥ 

नसुतधुणं अरिहताणं भगवंताण ।[१॥ आागराणं, तित्य 
यराणं, सय॑संबुदधाणं ।॥ २ ॥ पुरिखत्तमा्णं, पुरि्षसीहाण 
पुरिसचरपुंडरी यार्ण, पुरिसवरगधहदत्थीरणं ।। ३ ॥ लोगुत्त 
माणं, लछोगनाहा्णं, लोगदिथाण, लछोगपदवार्ण, लो गपजनोः 
अगराण ।॥ ४1 अभयदयार्ण,चज्खुदयाणं;मग्गदयार्णं, सरणं 
दयाणं, कोदिदयाणं ॥५॥ धम्मदयाणं, घम्मदेससार्णं) घम्म 
नायगाणं, धम्मसारहीणं, धम्मवरचाउरतचकवद्चीणं ॥ £ । 
अप्पडिहय व्रनाण-दसणधराणं, विअद्छउमाण ॥ ७1 
जनिणाणं जादयाणं, तिन्नाणं तारयार्णं, बुद्धाणं दोहयार्णं 
मुत्ताणं मोजगाण }) <} सव्छन्नूणं, सव्वदरिसीण, पिति 
मयर मरुज-मर्णत-मक्खय-मव्यावाह-म पुणरावित्ति-सिद्धि 
गहनामधेणं ठाण संपत्ताणं, नसो निणाणं जिञमयार्णं ॥९। 
जे अ अङईञा सिद्धा, जे अ भविस्संति णागए काले; संपद्‌ 3 
वट्रमाणा, सव्ये तिविहेण वंदामि ॥१०॥ 

(इच्छाकारेण सदिस भगवन्‌ स्तवन भणु च्छः" कके) 

नमोऽदैत्‌ सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः । 

रेखा कटके स्तवन कहना) 
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स्तवन 

जगजीवन जगवालष्टी, मश्देवीनो नंद खार 
मुख दोटे छख उपज, दशन अत्तिहि आनद खालरे. जग ० १ 
आं खडी अबुज पांखडी, अष्टमी शशि सम भाल छाटरे; 
बदन ते ्चारद च॑दलो, वाणी अतिद्यी रसाल लरूरे. नग ०२ 
लक्षण अमे पिराजतां, अडदीय सदस उदार खाटरे; 
रेखा करचरणादिके) अभ्यतर्‌ नहि पार छाखरे जग 
द्र चंद्रि गिरि तणा, गुण रदी घडीयु अग लार; 
भाग्य ङिहां थक्री जवीयु,जचरिज एह उर्तग लालरे. जग०४े 
गुण सघनन अगे कयौ, दूर कर्मा सविं दोप लले; 
वाचक यञत्रिजये धुण्यो, देनो छुखनो पोष लाटरे. जम ०५ 

वरकनकशखविदमः+-मरकतथनसन्निमं विगतमोह । 

सप्रतिशषतं जिनाना, सगरीमरपूजितं वंदे ॥१। 

इच्छामि खमासमणो वदिं नावणिच्नाए्‌ निस्तीहिभाए 
मत्थएण वदामि । मगवानष्ं | 

च्छामि खमासमणो वंदिरं जावणिञ्जाप्‌ निसीहिआषए 

मस्यपण व॑दामि । आचा्ेह । 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं नाव्रभिनज्जाए्‌ निसीहिभाप 
मत्थपएण व॑दामि ! उपाध्यायं । 


इच्छामि खमासमणो वदिं जावभिन्जाए निसीदिगाप 
मत्थण बदामि । सवै साधुर । 


८८ देवसि प्रतिक्रमण बिचि, 





(्ठिर द्रहिना हाथ चरले पर रखके मस्तक श्युकाकर) 

अद्रढारज्जेखु दीवसथुदेखु, पन्नरसख कम्मभूमिष, जाव 
केपि साहू) रयहरणगुच्छपदिग्गहधारा पंचमहन्ययधारा) 
अह्रससहस्स सी टंगधारा, अक्ुयायारचरित्ता, ते सव्वे 
सिरसा मणसा मत्थषएण वदासि ॥ 


इच्छाकारेण संदिसह भगवन ! देव सियपायच्छित्त- 
षिसोहणत्थ काउरषश्ण्‌ करू ? इच, देवसियपायच्छित्तपिसोह- 
णत्थं करेमि कारस्स्गं । 

अन्नत्य उसति एणं, नीससिपणं, खासिपएणं, छीषण, 
जंभाइपण, उडइडप्णं, वायनिसग्गे्णं, भमली ए, पित्तपुच्छाए 
१।१॥ सुहुमे्दिं अगरसचारेरहिः खहूमेर्दिं खेरपंचाटेरहि, 
सुमेर दिद्टिसंचाखेहि ॥२॥ एवमादि आगारेहिं अमग्गो 
अविराहियो हुज्ज मे कारउस्सम्गो ॥२। नापर अरिहंताणं 
भगर्वताणं नघुक्कारेणं न पारेमि ॥४।। तावर कायं टाणे्णं; 
मोणेण, ज्ञाणेर्णे, अप्पाण वोधिरामि ॥१। 

(फेला कहकर च।र॒ लसोगप्तका चदेसु निम्मल्यरा तक 


काउस्सग्ग कए्ना, न अआतादहो तो सोह नवकार भिनना, 
ककिर प्रगट खोगस्स कहना, बह नीचे मुताबिक दे) 


खोगरप उज्जौजगरे, धम्म तित्भयरे जिणे,अरिहंते जित्त- 
इस्सं, चउवीसपि केषली ।१।। उसभ मजि च वदे, संभव- 
मभिणदण च ुमइ चः पठसप्पह सुपास, जिरणं च च॑प्यहं वदे 
१२ ख्िर्हिं च पुष्फर्दत, सीयल विज्जस्त वापुपुज्जं च; 
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विप्रलप्तं च जिं, धम्मं सति च वदामि ॥२॥ कुष 
अरं च मदि, वंदे युणिसुव्ययं नमि-जिणं चः व॑दामि रिटनेर्मि, 
पासं तह वद्धमाण च 1४॥\ एं मए अभिधुजा) विहुय-रय- 
सला पदहीणजर-मरणा; चञ्वीसपि जिणवरा, तित्थयरा मे 
यसीयतु॥५॥ कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए छोगस्म उत्तमा 
सिद्धा; जारुभ्ग चोहला, समाहि वर जुत्तमे दितु ॥६॥। चदे 
-निम्मटयरा, आङच्चेु अदय पयासयरा; सागर वर गभीरा; 
सिद्धा सिद्धि मम दिसत ।॥५७॥ 
- इच्छामि खमासमणो वंदि जाव्रणिज्जाए निसीदहिभाप 
मस्थएण व॑दामि । 
इच्छाकारेण संदिखह भगवन्‌ ! सञ्कराय सदिसाहु 
<1 इच्छ" ? 
इच्ापमिखमा णो! चदिरं जागणिञ्जाएनिसीदिभाप्‌ 
मत्थएण वदामि, 
इच्छकारेण संदिसह मगवन । सज्त्राय करु ? “इच्छं!” 
नमो अरिहताभं, नमो दहिद्धाणे, समो आयरियाणं, 
नमो उचञ्ज्ञायाणं, नमो खो ए सन्वसाषटरण, पसो पच नपुकारो, 
सचय पावप्पणातणत, मैगलाण च सव्वेसिं, पटं हव मगर ॥ 
सञ्ञ्चाय. 


अप्प स्वभावमा रे, अव्घु सदा मण्न म रहना ] जगत 
जीव हे करमावीना, अचरिन क्म न खीना ॥ आष 
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श~ ---------_-~_~__-~--~~__-~__-~--~-~-~-- --------------------- ------- नानक 


॥९॥ त॒म नदीं करा कोड नहिं तेरा, क्या करे मेरा मेरा । 
तेरारैसो तेरी पासे. अवर सवे अनेग | जप०॥२॥ 
वपू षिनाली तं अरिनानी, अव दै इनङ्कं दिलापी | वपू 
संग नव दर निकासी, तव तुम॒त्रिवका वासी ॥ चप 
३]! राग ने रीसा टोय खवीस्ा. ए तुम दुःखा दसा) 
जव तुम उनङ्घ दूर कपीसा, तव तुम जग का इसा । आप० 
11४1} परकी आना सदा निराना, ए है जगजन पासा} 
वो काटनङ् करो अभ्यासा, ल्हौ सदा सुखवासा ॥ आप 
111 ५॥ कवदहीक काजी क्वदहीक पानी. कवहीक हुवा 
अपश्राजी  कवद्ीक जगम क्पर्तिं गाजी; सव पुद्गन्की 
वाजी ॥ आप ॥ ६ ]] गुद्धं उपयोग ने समता धारी, ज्ञान 
ध्यान मनोहारी । कर्मक दुर निदारी, जीव बरे शिक 
नारी ॥ आप ° ।७] 

नसो अरिहता्ं1।९। नमोसिद्धाण ॥[२॥। नमो आयरियाणं 
1३। नमो उवनज्छायाण ।1४॥ तमो खोए सव्वसाहण ॥ प 
एसो पंच नयुक्तारो ॥६॥ सव्वपावप्पणासणो 11७] मंगलम 
च सव्वेसिं ॥८।] पडसं हवड्‌ मगर 11९ 

इच्छामि खमास्मणो ! ददिडं जावणिज्जाए निसीहिनाषु 
मत्थ एण चंदापि | 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! दुबखवखय- कम्मक्खय 

निमित्त काटस्सम्ग कर १ “'ह्च्छः, दुकखवखय कम्मक्खय 





श्री पच प्रनिकिसण सूत्र ९१ 
निमित्त करेमि कारस्पर््गं ॥ 


म्नत्थ ऊसप्िएणे, निस्तसिएण, सासिएणं, छीपएर्ण, 
ज माऽणएणं, उदडइएण) वायनिसग्मेणं) भम्र, पित्तयुच्छाए 
11९ इहुमेदि अगर्सचारेर्टि, सहुमेरिं खेखसंचाछेर्हि, 
घहुमेरिं दहि संचाठेर्हि, ॥२॥ पएवमाहएदिं आगारेहि,.- 
अमग्णे जविरादिभो इञ्ज मे काउस्सम्गो ।३\ जावे अरिह-- 
तार्णं भगवेताणं नयुक्तारेणं न पारेमि ।४।! तव, कार्थ 
सणेणे, मोणे्णं) स्ञाणेर्ण, अप्पाणं वोसिरामि ।!५॥ 

(चार खंपूण सेगस्खका काउस्सग्ग करना, न अ्ताहो ततो 
सोखद्‌ नवकार गिनना. किर खन छोग कारस्सग्ग अवम्णमेदही 
रदे जोर एक आदमी नमोऽहत्सिद्धाचार्योपाध्यायस्वसाधुभ्यः 
सा कहकर शति बो बह सचे सुताविक ह ) 

शन्ति शनन्तिनिशन्तं, शान्तं शान्तां नमस्कृत्य } 
स्तोतु शान्तिनिमित, त्रषदैः शान्तये स्तौमि ॥ ११, 
यमिति रिथितवघसे, नमो नमो भमवतेऽईते पूजाम्‌ ¦' 
शंतिभिनाय नयवते, यशशस्िनेः स्वामिने द्भिनाम्‌ ॥२॥ 
सफलातिरेषकमहा,-संयत्तिसमन्विताय शस्याय । तैरोक्यपू -- 
जिताय च, नमो नमः शान्तिदेवाय ॥ ३॥ सवौमरघु.- 
समूद- स्वासिकसपूजिताय न जिताय । युषनननपाटनोधत- 
तमाय सतते नमस्तस्मै ।४॥ सवैदुरितौषनाशन-करायः 


सवोशतिवप्रशञमनाय । दुगरहमूतपिकाच-शाकिनीनां प्रमथ 


९२ देव से प्रनिक्छपग धियि 





नाय ॥ ५ | यस्येति नाप्रम॑ज-प्रधानवाक्योपयोगदरततोषा 1 
रिनया कुरुते जनहित-मिति च युता नमत्‌ तं क्षातिम्‌ ॥६॥ 
सवतु नमस्ते भगपति ! विनये घुजये प्रापरेरनिते । अप- 
राजिते जगत्या, नयतीति जयावरे भवति ! ॥\ ७1} सवै- 
न्स्यापि च सदस्य, मद्रकलस्याणमङ्गख्प्रददे ) साधूना च 
-सदा शिव-सुतृष्टिपुष्टिप्रदे जीयाः ॥ ८ ॥ भन्यानां कृत- 
सिद्धे ! नित्तिनिर्बाणनननि सानाम्‌ । अमयप्रदाननि- 
मरते, नमोऽस्त स्वसतिप्रदे तुभ्यम्‌ । ९] सक्तानां अतूना, 
-शु मावे निन्यभुद्यते देवि ! ! सम्यण्बष्टीना धरति, रत्तिमति- 
बुद्धिप्रदानाय ॥ १० ॥ जिनक्चासननिरताना, श्तिनताना 
च जगति जनतानाम्‌ । श्रीसंपत्कीर्तियशो-द्धंनि जयदेषि ! 
विजयस ॥ ११ ॥ सिलानलूविष विषधर-दुषटग्रहराजरोग- 
रण भयतः । राक्षसरिपुगणमारी-चौरे तिश्वापदादिंम्यः ॥१२। 
अथ रक्ष रक्च सुशिवं- कर कुरु श्राति च कुरु कुर समेति । 
तुष्टिं कुरू ऊुरु पुरि, रु ङुरु स्यर्सिति च इर कुरु त्वम्‌ 
"11 १३२॥ भगवति गुणवति शिवशाति-त॒ष्ठिएष्टिस्वस्तांह ङस 
कुर जनानाम्‌ । ओमिति नमो नमो हां हीःहूहः यः 
शषः द्री पुट्र्‌ फट्‌ स्पदा ॥ १४ ॥ एव यन्नामाक्षर-पुरस्सरं 
संस्तुता जयादेवी । करुते शाति नप्ता, नमो नमः क्ञातये 
तम्मै । ॥ १५] इति पू्वैषरिदर्ित-मंजपदविदरधितः स्तवः 
शान्तेः । सरिलादिमयविनाशी, शान्त्यादिकरश्च सक्ते 


श्री पच प्रततिकरमण सुतर ९२ 


मतम्‌ ॥१६॥ मथनं पठति सषा, गरणोति भावयति 
बा यथाधोगम्‌ ! स हि शांतिष्दं यायात्‌) चरूरिः श्रीमान 
देष ॥ १७॥ उपरमः श्रयं यान्ति, छिधंते विध 
प्रलयः} मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वर ॥१८॥ 
सेमगरमागस्यं, सर्वकस्याणकारणम्‌ । प्रासं सर्वघमणां,. 
जैने नयति शासनम्‌ ॥१९॥ 





(फिर) 

खौगस्स उञ्जोजगरे, धम्मतित्थयरे जिणे; अरिहते- 
कित्दस्स, चरवीसंपि वेवी ।\१1। उसभमनि्ं च वदेसंभव-~ , 
मभिणदणं च छम च  पठमप्परं सुपा, जिणे च चेदप्पह 
वंदे ।।२॥ सुविदिं च पुप्फदत, सीभरु सिज्ज॑स वासुषु्मं च; 
विमल मण॑तं च जिणे, धम्मं सतिं च दामि ॥३ बधु 
अरं च म्र) वदे सणिव्वय नमिनिणं च; वंदामि शि 
नेमि, पासं तह बद्धमाणं च ।(९।! पुवं सए अभिधुजा, धिहुय 
रसला पदीण जर्‌ मरणा; चउवीसपि जिणवरा ॥ हित्थयरा 
मै पररय ॥५॥। कित्तिय वंदिभ मरहिया } जे ए लोगस 
उत्तमा सिद्धा । आरुग बोहिाम ॥ समारिविर चमं दि. 
॥६॥ वदेम निम्मलयरा ।॥ आईच्चेञ्च अियं पयासयरा ॥ 
सागर्‌ बर गभीर ॥ सिडा सिद्धिं पम दिसत ॥७॥ 
भीदेवसिप्रतिक्रमणमेसामायिक पारनेकी बिधि 

इच्छामि खमासमणो ! वदिडं जावणिज्जाए निसीदिमाप्‌ 


९ देवसि प्रतिक्रमण विधि 





मत्थएण वदामि. 

इच्छामारेण संदिसह भगवन्‌ ! इस्विावहिय पडिकमामि ? 
उच्छं इच्छामि पडिकमिरं ।१॥ इस्यिषहिञाए, विराहणाए 
1२] गमणागमणे ॥३।। पाणक्मणे, बीयक्षमणे,हरियकरमणे, 
ओसा उर्चिंग-पणम दग, मद्री-मकडा -सताणा-संकमणे ॥४॥ 
ज्ञे मे जीषा विराहिञ 11५ एिदिया, वेददिया, तेडदिया, 
चउरिदिया, पं्चिदिया, ॥६॥ अभिहया, वत्तिया, ठछेसिख, 
संघाहया, सवस्या, परियाविया, किकामिया, उर्विया, 
उणायो उाणं संकामिया, जीषियाओ यवरोविया, तस्स 
मिच्छामि दुक्कड ।७।॥ 


तस्स उत्तरी करणेण, पायच्ठित्त करणेण, विसोही 
करणेण, वि्ल्टी करमेण, पावाणं कम्पराणं, निग्बायणट्ाए 
मि कारस्तम्म 1८1 


अन्नत्थ ऊससिषएणं, नीसचिएणं, खासिएणं, छी एणं 
जभादएण, उडइएणं, वायनिसग्गेण, समली ए पित्तसुच्छाए। ९] 
स॒हमे्दि अगसंचाछेदि, ख॒हुमे्िं खेल सैचाछेरहि, खहमेदि 
दिदि सचाटेहिं ॥२॥ खवमाहएहि आयारेदहिः अभग्गो अवि 
रादिो; हुज्ज मे कारस्सम्ने ॥२॥\ जाब अरिदहताग भगव- 
ताण नघुक्कारेण न पारेमि ॥४॥ ताव कायं ठाणेणं, 
-मोगेण, ज्ञाणेण, अप्यण चोस्तिरामि ॥५॥ 

( एक छे गस्छका वचदेघ्ु निसम्मख्यरा तकं काउस्सग्ग 


भं पच प्रतिक्रमण सूत्र 





न्मन ~ 


करना, छोगस् न आता दो तो चार नवक्रारका काउस्सग्ग 


करना । कारस्छग्ण पारे प्रगट लोगस्स कदना वद नीचे 
सुज दै ।) 


रोगस उञ्जो मगरे, धम्पतित्थयरे निणे । अरिते 
कितरस्व, चरीसपि केवटी ॥१॥ उसभमजिञ च वदे, 
संभवमभिणंदणं च सुपर च ॥ पउमप्पदं॑सुपासं, निर्णे च 
चदप्पह्‌ ददे ॥ २॥ सुषिरं च पुप्फदत, सीय 1 सज्जस- 
वासुुञ्जं च 1 विमछ्मणत च जिं, धम्म संति च 
दामि ॥ ३} थु अरं च मर्दिल, वदे भुणिखुव्यथं नमि- 
निणं चं वदामि रिहिनेर्भि) पास तह वद्धमाणं च ॥ ४॥ 
एवं मए अभिथुभा, यिहुयरयमा पहीणजरमरणा ॥ 
चउवीसंपि जिणवरा, पिस्थयरा मे पश्ीयंतु ॥ ५१] कित्तिय, 
चंदिय, सिया, जे ए रोगस्प उत्तमा सिद्धा ॥ आरम्‌ 
चोहिलार्भे, सपराहिवरयुत्तमं रतु ॥ & ॥ चैदेसु निम्मलयरा, 
आइच्चेु अद्यं षयासयरा । सागरवरनभीरा, सिद्धा सिद्धि 
सम दिसंतु।७॥ 

(फिर वार्या चु टना ऊचा करके चउक्कसाय कहना.) 

चउकसायपडिमस्टरट्रणु, दु<्जयमयणवाणयरखमूरणु । 
सरसपिअगुघस्यु गयगामिडउ, जयड पासु युवणत्तयसामिऽ 
\ १९१ जसु तु कति कडप्प सिणिद्धउ, सोदड फणिपणि- 
किरणाचिद्धड 1 न नवनख््रतदिल्ख्यरुछिड, सो निणु पास 


९६ देदसि प्ररिक्रसमण विधि 








पयच्छउ बलिउ ॥२॥ 


नयस्थुणं अरिहंताणं >गवताण ॥१।) आई गराणं, हित्थ- 
यराण, सयसबुद्धाण ॥२॥ पुण्सित्तमाणं, पुरिससीहाण, पुरि 
सवर पुडरी आण, पुरिसवरर्गधदहत्थीण ॥ ३ ॥ खोगुत्तम.णंः 
सोगनाहार्णं, लोगद्ियाण, टोगपरबाण, रोग प्ञ्जोअग्राण 
॥\७)) असयदयाणं, चवखुदयाणं, मग्गदयार्ण, सरणद्‌ याण, 
बोहिद्याण ।(५॥ धम्म-द्याण, धम्म-देसयाण, धम्म नाय- 
गाण, धम्म-सारदीण, धम्म वरचाउरत-चकवद्रीण ।(६]} 
अप्पडिहय वरनाण-दसण-धराणं,दिअद छडमाण ॥७॥ जिणाणं 
जाबयाणं, तिन्नाण तारयार्णं, बुद्धाणं वोहयाणं, सुत्ताणं मोअ- 
गाण, ॥<।। सच्वन्नूणं, सनव्वदरिखीणं, सिव-मयल-मरुअ मणत- 
मवखय-मव्ावाह-मपुणरार्त्ति-सिद्धिगह-नामघेय-टाण्- 
संपत्ता्ण, नमो निणाणं निजभयाणं ।(९॥ जे अ अङ्गा हिद्धा, 
जे अ भरिस्सति णागष काटे ॥ संप अ वहमाणा, सव्वे 
तिविदहेण व॑दामि ॥१९०॥ 


जाचति चेडआईं, उड्ढे अअहेअ तिरि लोए अ; 
सव्ाई ताईं वंदे, इह संतो तत्थ संताईं ॥१॥ 


इच्छामि खमास्मणो ! वदिं नावणिउनाए निसीरि- 
आए मत्थपएण वंदामि 
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४ जावेत्‌ केषं साह, भरदेखय मद्याविदेदे अ; सन्वेसि 
तेसि पण, तिषिरेण तिर्दड वि्यार्णें ॥ १ ॥ 


नमोऽदैत्‌ स्तिद्धाचार्योपाध्याय-सरवैसापुम्यः 1 

उवसम्गहर पासं, पासं व॑दामि कम्मवणयुक॑कं; विसर 
विसनिन्नासं, म॑गक कर्लाण-आवासं 1\१}} विसदर फुटिम- 
मंते, कंठे धारेद्‌ जो सया षणुजो; तस्स-गह रोम मारी, दु 
जरा जति उवक्तामं ।२।॥ चिर दुरे मतो, त्रञ्् पणामोषि 
चहफलो होई; नर-तिरिष्खु धि जीवा, पावं ति न दुक्छदो- 
गच्च ॥॥३॥ तुह सम्मत्ते ख्द्धे, चितामणि कप्पपायवज्महिष; 
पावंत्ति अचिश्चेर्ण, जीचा अयरामरं णं पाणा इञ संथुओ 


महाय ! अ्तिन्मर निन्भरेण दियएणः; ता देव दिल्न वोर्हि+ 
सवे मवे पासं निणर्च॑द्‌ ।॥५॥ 


( किर दोनो दाथ मस्तकको छगाक्र ) 

जय वीयं जगगुर, रोड म्म ठह पभावो भयचं ¦ 
भवनिन्वेओो मभ्गा-णुसारिभा इद्र सिद्धी 1! १) छोग- 
विरुद॒सच्चाभो, शुरुनणपूञा-परत्थकरणं च ! खुहगुरुमोगो 
तव्वयण+-सेवणा जासयमखेडा ॥\२}। वारिल्जई जइवि निजा- 
णवधणे, बीयराय तुह समए । तहयि मम हुञ्ज सेवा, भवे 
मवे तुम्ह चल्णाणं 1} २ । टुक्छक्खयो कम्मक्खयो, समा- 
हिमरणं च वोदिखछमभो अ 1 संपञ्जउ मह एथ, तुह नाह पणा- 
मक्रणेणं 11811 सतैमंगरमागस्यं, सर्वकस्याणकारणं । प्रधानं 
सममा, जने जयतति शासनम्‌ 1\ ५ ॥ 


९८ देवसि प्रतिक्रमण विधि. 


इच्छामि खमासमणो ! वदिउ जावणिञ्जाए निसीदि- 
आए मत्थएण वंदामि 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अदपत्ति पटिणेहुं ? “च्छः? 

( रेखा कहै मुहपत्ति पडिकेदनी, फिर खमासमण देना ) 

इच्छामि खमास्मणो ! बदिउ जाबणिज्जाप्‌ निसीहिाप 
मत्यपण व॑दामि 

इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ ! सामायिक पार ? षयथा- 
शक्तेः । 

इच्छामि खमासमणो वंदिउ जषणिज्जाए निक्तीहियाप 
मत्थषपण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक 
यायु, ‹(तुदहत्तिःः 

(रेखा कहकर दाष्टिना हाथ आसन पर रखके नीचे मुजब 
चोलना ) 

नसो अरहिताणं, नमो सिद्धाण) नमो आयरियाणं, 
नमो उबज्क्ञायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणे, एसो पच नयु- 
क्कारो, सव्य पावप्पणासणो, मंगराणं च सव्वेसिं, पठ 
हवई मगल ॥ 

सामाइय बयजुत्तो, जाव मणे होड नियमसंजन्तो । 
-छिन्नड्‌ असुं कम्मं, सासाइय जत्तिया वारा ॥१॥ सामाई- 
यंमिखउ कण, समणो इव ओ हवई नम्दा । एषण 
कारणेण, वहुसो सामाईय कञ्जा ॥२॥ 

सामायिक विधिसे छिया, विधिसे पारा, विधि 





खा | ई प्रतिक्रमण सूत्र ९९ 
न्न नज ~ 
॥ 


नो व अविधि इई हो घो सव भन वचन कायाकर 
पर दकंडं 1 दश मने, दश्च वचनके) बारह कायाकेः 


{स दोपषोमि जो कोई दोप र्गा हो वह सव मन वचन 
र मिच्छामि दुकडं ॥ 


` सामायिक पारने को विधि संपूर्ण. 
यथाविधि क्रम देषसि प्रतिक्रमणं समाम्‌ 










अतिक्रमणे छींक आई हो ता उनकी विधि, 

सथदायमें किंसीको अतिचार वाद छींक आई हौ, तो 
छेरटे सञ्ाय होने वाद्‌ नवकार मंच गीन खमासमण दे,कफिर 
इरियावही कर काउस्सग्ग करके प्रगट खोगस्स कहना, पिे 
खमासमण देके इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सुद्रोपद्रव 
उद्ावणाय काउस्समग करं? इच्छं क्ुद्रोपदरव उडावणाय करेमि 
कारस्ग्प, अन्नस्य कहकर वार रोगस्स का सागरवरगेभीरा 
तककाउस्सण्म करना.पिे एक राजसने पारकर नीचे योह 
कहना. ओर संव काडस्समगमे रहे हुए सुने. 

सर्वे यक्षास्विकाद्या ये, यैयावृच्यकरा निने । 

्षद्रोयद्रवसघात) ते इतं द्रावयन्तु नः 1१॥ 

पिछे काउस्सग्य पारफे प्रगट खोगस्स कहकर आगेकी 
विधि करना यदि अतिचार के पेदतर आई दो तो पतिक्रमण 
चत्यवंदन से फिरसे करना. 


१०० -चत्यवदन करतेकी विधि 





गुस्वंदन की दिधि 

१ गुर्‌ क पा आकर पे दो खमासमण देना. , 

२ पिके खड होकर ““इच्छ्कार सुहराऽ' ( छव वार 
वज्ञे तक 'सुहराई' ओर पे साम तक खहदेवसि' ) 
पाट कहना 

३ फिर एक खमासमण देकर अब्थुह्धिजो साम करः 

फिर एक खमासमण देकर यथाशक्ति पच्चक्खाण करना. 


ॐ 
चेत्यवन्दन करने की विधि 

( पिले प्रभुस्तुति करके मन्दिरके नीचमे आके पथम्‌ तीन 
खमासमण देके बयां टना ऊचा करके ) इच्छाकारेण सदिस 
भगवन्‌ । चेत्यवदन कसु ₹ इच्छ, कहके नीचे खुताविक चेत्य- 
चदन कहना ) ह 

सक्छ छुकाच् बल्छी, पुष्करावतंमेघोः 

दुरति तिमिर मायुः; कर्प-वृ्षोपमानः । 

भवजलनिधि-पोतः, सवै संपत्ति हेतुः; 

स मवतु सततं वः प्रेयसे शान्तिनाथः 

शरेयसे पाश्वेनाथः 11१} 


स 

श्री महावीर स्वामीका चेत्यवन्दन 
सिद्धारथ सुत वदिए निन्लानो जायोः 
क्षत्रियङ्कडमा अवत; सुर नरपति गायो ॥१॥ 
मृगपति खुछन पाउखे, सात हाथनी काय | 
वहोतेर वपे जआउखुं, भरी बीर जिनेश्रराय ॥२॥ 
सीमाविजय्‌ जिनरायनो ए! उत्तम गुण जबद्‌ात । 
सात बोखथी व्णेव्यो, पद्मविजय विख्यात ॥३॥ 


भरी पच प्रतिक्रमण सूघ. १०१ 





ल किचि नामतिस्थं, सममे पायालि माणसे छोप्‌; जाईं 
वैजण रविबाद,तारं सव्वाई व॑दामि ॥ ९॥ 

नयत्थुण अरिदताण भगव॑ताणं, }) १॥ आदइगरारणं) 
तित्थयरार्ण, सयंस्॑बुदधाणं ॥ २ ॥ पुरिखत्तमाणं पुरिससी- 
इणे, पुरिसवरपुंडरीयाणं; पुरिसवरगघहत्थीणं, ॥ ३ ॥ 
छोगुत्तमाण, खोगनादाणं, रोमद्िञणं ॥ छो गपदैवाण, 
रोगपञ्जोजगराणे । ४ ॥ अभयदयाण्‌, चक्खुदया्ण, 
मग्गदयाणे, सरणदयाणं, वोदिदयाणं ॥ ५ ॥ धम्मदयाण्‌, 
यम्मदेसयार्ण, धम्मनायगाणे, धम्मसारहीणं, धम्मवर- 
चाउर्तचक्तदह्ीणं ॥ ६ !॥ अप्प्डिहयवरनाण-दंसणधराणं; 
-विअष्ख्डमाणे, (1७1 निणा्णं जवयार्णं, तिन्नाणं तारयार्णं ॥ 
चुद्धाणं वोहयाणं, इत्ताण मोजगाणं ॥ ८ ॥ सच्यन्नूणं 
सव्वद्‌रिसीणं, सिवमयलमसरज- मणेतमक्खय-मव्वाबाहमपुणरा- 
वित्ति-सिद्धिगहनामघ्रेय । टदाण संपत्ताण, नमो निणाणं 
नजिअभयाणं ।९॥ जे अ अहमा सिद्धा, जे अ भविस्सति 
णागपए काडे॥ संपद अ वहमाणा, सत्वे तिषिदेण पंदामि।१०॥ 

जाति चेइाइ उद्ढे अ अहे अ तिरि छोएु ॐ 
-सव्वाई ताइ वंदे, उद संतो तस्थ संताईं ।१॥ 

इच्छामि खमास्मणो चंदि जवणिज्जाप्‌ निसीदहिभाष 
मत्थषण व॑दामि ) 
 _ ना्वंत केवि साहू, भरैरय महाविदेहे अ; सन्वेसि 
न्ेसि पण, तिपिदेण तिर्दंड विरयाण ॥ ९। 

नमोऽदतसिद्धाचर्योपाध्याय-सवेसाधुभ्यः 


१ 


१०२ चैत्यवन्दन करनेकी षिधि 
"= 


श्री ऋषभदेव स्वाभिका स्तवन. 
ऋपभदेष हितकारी, जगतगुर ऋपमदेव हितकारी । 
प्रथम तीथकर प्रथम नरेसर, प्रथम यति वतथारी ।ज ०।॥१॥ 
वरसीदान देह तुम जगमे, ईट्ती इति निवारी । 
तैसी काही करतु नाहि करना, साहेव वेर हमारी ॥ज०॥२॥ 
मागत नाहीं हम हाथी घोरे, धन कन कंचन नारी | 
दियो मोदी चरण कमर्की सेवायादी गत मोहि प्यारी ॥३॥ 
बला वासित सुर डरे, तो पर सव ही वारी ॥ 
मे मेरो मन निश्वय कीनो, तुम आणा शिर धारी ।|ज०॥४।४ 
एसो सादि कोठ नदीं जगमे, यायु दोय दिदारी । 
दिख दी दयाल प्रेम के विवे, तिहाहटखेचे गमासी ॥।न ०॥५॥ 
तुम हि सादिवसे ट्र वदा, या मत दियो विसासी। 
श्री नययिजय विबुध सेवक केतुम होपरम उपक्रारी ।ज ०।६॥ 
(फिर दोनो हाथ मस्तक को लगाकर) 

लय बीयराय जगयुरु, होउ ममं तह पमादओ मयवं ¡ 
सवनिष्वेजो मगगाणुसारिभा इपर सिद्धी ।॥ १॥ छोगवि- 
रुद्ध च्चा, गुरुजणपूञआ-परत्थकरणं च ॥ खदगुसुनोगौ 
तञ्वयण, सेवणा आभवमखंडा ॥ वारिज्जइ जइपि निभाण- 
वधणं, चीयराय तुह समए 1 तहयि मम्‌ हुञ्ज सेवा, भवे भगे 
त॒म्ह चल्णाणं ॥ ३॥ दुबखखयो कम्मखयो, समाः 
मरणे च वोदिरामो अ] संप्ञ्नड मह एञ, तुह नाह 
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पणाम करणेणं । ४ ॥ स्वस॑गरमांगस्य, सबेकस्याणकारण । 
प्रधान सयं धर्मणा, जेन जयति शासनम्‌ ।॥५॥ खडे होकर, 

अरित चेहञाणं करेमि कारस्सम्ग }) १] वंदणवत्तिथाप 
पूञणवत्तिमाए सक्ाशत्तियापए सम्माणवत्तिजाए वोहि- 
खाभवत्तिआए निरखतस्तम्गव त्तिमाए।॥ २।सद्धाए मेहाए धिईष- 
घारणाणए जणुष्पेहाए चड्दमाणीए सामि कारस्सम्गं, ॥३॥ 

अन्नत्थ उससि पणं, नीससिएण, खासिएण, खीपएण, 
जभाईरणं, उदङ पणं , चायनित्तमगेणं, ममी ए, पित्तयुच्छाए 
॥ शखहुमेहिं अगसचाटेहि, सुहुमेहिं खेटसंचाठेहि, सुहुमेर्हि 
दिष्टिसंचाखेरिं ॥२॥ एवमादि आगारेरहि, जभग्गो अविरा- 
हिमो, हुञ्ज मे काडउर्सगो ।1३॥ जाव अरिरदैताणं भगवतां 
नष्ुक।रेण न पारेमि ॥४॥ ताव कार्यं ढाणेण मोणेण क्ाणेणं 
अप्पाणं दोसिरामि ॥॥ 

एक नवकार का कारउस्समग करके फिर नमौऽदैत्सिद्धाचा- 
्योपाध्यायसर्वसाधुभ्य; कदे स्ति कला, वह नीचे युज्‌) 

आदि जिनवर राया, जास सोवन्न काया; 

मरुदेवी माया, धोरी ठंछन पाया, 

जगत स्थिति निषाया, शुद्ध चारित्र पायाः 

केवर सिरी राया, मोक्ष नगरे सधाया ॥१॥ 


इच्छामि खमासमणो वदिं जावणिज्जापए निसीदिभाप्‌ 
मत्थएण चंदामि । 


~~~ 


१०२ चेत्यवन्दन करयेकी विधि 


श्री ऋपभदेव स्वामिका स्तवन 
ऋषमदेव हितकारी, जगतगुरु ऋपमदेव तकाय 1 
प्रथम तीथकर प्रथम्‌ नरेसर, प्रथम यति वरतधारी ।1ज ०1१ 
व्रसीदान देड त॒म जगमे, ईती ऽति निवासी । 
तेसी काही करतु नारिं करना, सादेव वेर हमारी ॥न०॥२॥ 
मागत नाहीं हम हयथी धौरे, धन कन कंचन नारी । 
दियो मोही चरण कमलकी सेषा,यादी गत मोहि प्यारी ॥ ६॥ 
भवखलछा वासित सुर डारे, तो पर सव दही उवारी॥ 
मं मेरो मन निशय कीनो, दुम आणा हिर धारी ।|जन०॥४।१ 
एसो साहिव कोड नही जगमे, यादु होय दिल्दारी । 
दिल दी दया प्रेम ॐ षिच, पिहाहडखेचे गमारी।।ज ०।।५॥ 
तुम हि साहिषिमेदहूं वदा, या मत दियो विसारी । 
श्रीनयविजय विबुध सेवक केतुम होपरम उपक्रारी 1ज ०॥६॥ 
(फिर दोनो हाथ मस्तक को टगाकर) 

जय बीयराय जगुर, होड ममं तुह पभावो भयवं | 

मनिव्वेओ मग्गाणुसारिजिा इफ सिद्धी ॥। १।} लोगवि 
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पणाम करणेणं । 8 ॥ सवैम॑गलर्मांगस्य, सवेकलयाणकारण । 
५ © = + 
प्रधानं सै धमीणा, जेन जयति शासनम्‌ ॥\५॥ खडे होकर, 
अरित चेडाणं करेमि कारस्सग्ग 1} १1) वंदणवत्तिआपु 
पूअणयत्तिजाए सक्तारत्तिाए सम्भाणवत्तिमए वोहि- 
लामवत्तिाए निरयसग्गघ तिञाए॥२॥सद्धाए मेदाए धिईपए- 
धारणाए अणुप्पेहाए चड्ढमाणीए ठामि काउस्सम्गं, ॥३॥ 
अन्नत्थ ऊससि पणं, नीससिएण, खासिएण, छीएण, 
ज माईर्णं, उड ड पर्णं , वायनिसम्गेणं, ममी ए,पित्तथुच्छाष 
॥ शासुहुमेहिं अगसचाखेहि, सुहमेरिं खेर चारे, शहुमेहिं 
दिद्टिचारेदिं ॥२॥ एवमाइणदिं आगारे, अमग्गो अविरा- 
दभो, हुज्ज मे काउर्षग्गो ॥३॥ जाव अरििंताणं सगवंताण 
नघ्ुकारेण न पारेमि ॥४\। ताव कायं सणेण मोणेण ब्राणेणं 
अप्पाणं वोक्तिरामि ॥१५॥ 
एक नवार का कारस्सग्य करके फिर नमोऽदैतूसिद्धाचा- 
योपाध्यायसवंसाघुभ्यः कदके स्तुति कहना, वह्‌ नीचे सजय.) 
आदि जिनवर राया, जास सोवन्न काया; 
मरुदेवी माया, धोरी ठंडन पाया, 
जगतत स्थिति निपाया, शुद्ध चारित्र पाया; 
केवर सिरी राया; मो नगरे सधाया ।१॥ 


इच्छामि खमासमणो वदिडं जावणिज्जाए्‌ निसीहिभाए 
मत्थएण वंदामि | 


~----~ 


१०४ पौषघ लेनेकी विधि. 
परौषध भें लेनेकौ विधि, 


पौषध मँ स्खनेका उपकरण 

पौषधपे १ घोती, १ उत्तरासन, १ कवल, माचाकी 
ङुडी, पंजणी, ठर्छा माच्राकरे चयि १ धोती अलग रखना, 
दडासन, चरवखा, मुहपत्ति, कटासना [ वेटकरा ] षत का 
कंदोरा इनके सिवाय विरोप उपकरण नदीं रखना 

प्रथम एक खमास्मण देकर इरियावदी, तस्स उत्तरी; 
अन्नत्थ कह कर षक लोगस्स (चंदेसु निम्मल्यरा तक्र या 
चार नवकार) का ,काउस्सग्ग कर के फिर प्रगट टोगस्स 
कहना । वादमे एक खमासमण देकर, इच्छाकारेण संदिसह 
मगवन्‌ पोह सुहपत्ति पडिचेहू ? इच्छं, कह कर ५० वोर से 
भुहपत्ति पडिरेदन करना । 

फिर खमास्षमण देकर इच्छाकारेण संदिसह सगवन्‌ 
पोसह संदिसाहू ? इच्छ. फिर खमासमण देकर इच्छकारेण 
संदिसह भगवन्‌ पोसह ठाः ? इच्छ. कह कर दोनों दाथ 
जोड एक नवक्रार गिनना | 

फिर इच्छकारी भगवन्‌ पसाय करी पोसह दडक 
उच्चरावोजी ? कह कर गुरु महाराज या व्रतधारी के पास 
पोसह का पच्चक्खाण करना । यदि गुरुया वतधारी का 
श्योगन होतो स्वयं नीचेञुताविक करेमि भंतेपोसह उच्चरे। 





श्री पच प्रततिक्रमण सूत्र १०५ 


पौषध का पच्चक्छाण सूत्र 


करेमि भते ! पोस्हं, आहार पोसहं देस सनभ, 
सरीरक्तकफार पोमरं सव्यओ, वं भचेर पोसह सन्य, अन्या- 
चार पसर सब्ओ, चउव्िह पोसहं टामि, जच दिवत्त 
अहोरत्त पञ्जुपरासामि दुविहं तिषिरैणं, मणे्णं वायाप 
काएणं, न करेमि, न कारवेमि तस्स भते! पडिक्कमामि 
निदामि गरस्दिमि अप्पाण योसिरामि । 


फिर खमासपण देकर 'इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ 
साभायिकः यहपत्ति पडिखेह ? इच्छं, कह कर मुहपत्ति पडि- 
खेहन करके, फिर खमासमण देकर 'इच्जकारेण सेदिम्‌ 
भगवन्‌ सामायिक संदिसाहुं १ इच्ॐ.' फिर खमासमण देकर 
“इ्च्छाकारेण संदिसहमगवनसामायि क़ राड । इच्छ, कहकर. 


दोनों दाथ जोड एक नव कार मन्न गिन कर ] इच्छकारी 
भगवन्‌ पसाय करी सामायिक दंड उच्चराोजी ? करद्‌ 
कर “करेमि भते सामाय" का पाठ उस्चरना, 
फिर खमासमण देकर्‌ !इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ 
९ दितिका पौषधघलेनाद्ो तो (जाव दिवसः दिनरात 
कापौपध छेनादहौ तो (जाब अद्येस्त' ओर सिक शाम का 
केनाहो तो जाव रोष दिवस" कहना । 


२, करेमि भते सामाइय के पाठ मे "लाच नियमः को अवेज 
मे (जाव पसह कहना । 


१०६ पौषध लेनेकी चिधि 
प्~-~~----~-~-------------्~----------््ष्--------~ 


वेसणे सदिसाहू १३७. फिर खमासमण देकर 'इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ वेसणे ठा १ इच्छ." फिर खमासमण देकर 
दच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सञ्क्ञाय संदिसाहूं १ इच्छ. 
फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ सज्ज्ञाय 
करू ! इच्छ, फिर हाथ जोडकर तीन नयकर म॑ गिनना. 
फिर खमासमण देकर ईच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ 
बहुवेल सदिसाहू ? इच्छ." फिर खमासमण देकर दच्छाकारेणः 
संदिसह भगवन्‌ बहुवेट करशरु १ इच्छं ' 


सुबह की पौषध पडिलिहण विधि 


१ पौषधके साथ ही साथ क्रिया करनाहो तो एक 
खमासमण देकर इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌पडिरेहण 
करू १ इच्छ." ककर सुहपत्ति+चरवला, कटासणा, धौती 
ओौर कंदोरा) पाच वस्र पडिेहण करना । ये पडिरेहण 
करके खडे हो जाना, 


२ पिरे खमासमण देकर इच्छकारी भगवन्‌ पसाय करके 
पडटिचेदणा पडिटेदाबोजी ! इच्छं, कह के- | 

३ पिरे खमासमण देकर !इच्छकारेण संदिसह भगवन्‌ 
उपधि युहपत्ति पडले ? इच्छं" कदःकर अुदपत्ति पडि- 
छेदण करना. फिर खमासमण देके इच्छाकारेण संदिसद 
भगवन्‌ उपधि संदिसाहूं ? इच्छं › फिर शमासमण देकर 


शी प्च प्रतिक्रमण सन्न १०४७ 














“इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ उपधि पडिटेह्‌ ? इच्छं", 
कहके वाकी के वद्ध का पडिरेहण करना. 

(पीठे दडा्न जाचके इरियावही करके दंडास्नसे 
काजा ठेकर एकं स्थान पर इकट्टा कर देख कर खषडी 
मे भरना, फिर भरनेवाला स्थापनाचा्यनी के सामने 
{इर्यिावही पडिक्कम के निर्नीवि स्थान प्रनाके 
'अणुनाणर्‌ जस्घुग्गहो" कद के परस्व दे. पीडे तीन 
वक्त धवोसिरे वोसिरे बोसिरे' कहना. 

५ पीछे आकर खमासमण देकर इरियावदय, तस्स उत्तरी, 
अन्नस्थ कह के एक रोगस्स(च॑देष निम्मल्यरा तक्मेया 
तो चार्‌ नवकारका काउरप््ग करके पिर छोगस्स कहना. - 


सुवे पौषधमं श्री देव्वदन विधि 

१ प्रथम खमासमण देकर इरियावदी, तस्स उत्तरी, 
अन्नस्थ कहकर एक रोगस्स (चदे निम्मख्यरा तक)या चार 
नवकार का काउस्सम्ग कर के जोगरस कदना । पिडे उत्तरा- 
सन डा के इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ चैत्यवंदन कर ९ 
इच्छं, कहके चेतयवंदन कहकर, पिके ज॑र्दिचि नुस्थुणं, 
कह्‌ के आभवमखण्डा तक जयवीयराय कहना 
„ २. फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ . 
चेत्यवेदन करूं १ इच्छ," कदके चैत्यवेदन कहकर जंफिंचि, 
नघत्युणं कह खडे टौ के अरित चेडयाणं, अन्नत्थ कद्‌ केः 


२०८ पौपघ लेनेकी विधि 





एक नवकार का काउस्सम्ग कर पिडे नमोऽरहत्‌० कट के चार 
थु के नोडेमे से पही थुई कलना । 

३. फिर छोगस्त कह सव्वल्छोए अरिहतचेडणं; 
अन्नत्थ कदं के एक नवकार का काउस्सग्ग करना | फिर 
द्सरी थु कहं के पुक्खरवरदी खुञस्स भगवञ, करेमि 
काटस्सगगं वदणवत्तिञआषए० अन्नत्थ कट एक नवकार का 
काटस्सग्ग कर तीसरी ुड कह के पारना । 

2. फिर सिद्धाणं बुद्धाण, वेयाधच्चगराणं० अन्नत्थ 
कट एक नकार क] काउस्सम्ग कर ' नमोऽहेत्‌ कह क चीव 
ड कहना । पिछे वैठ के नयुत्युणः कह खड हो के 
अरित चेडआर्ण अन्नत्थ कहके एक नवकार का कऋाउस्सम्ग 
ऋर पिद्े नमोऽहैत्‌ कह के चार थुडमे से पटी भुड कटना, 

५ फिर व्मगस्त कह सव्वलोपु अरितचेडआणंः 
अन्नत्थ कद के एक नवक्ार का कारस्सण्ग करना । पिर 
दसरी भु कद के पुक्खरवरदी, खुयस्स भगवओो करेमिं 
काठस्सगग वंदणवत्तियाए० अन्नत्थ कह एक नयकार का 
काउस्सम्ग कर तीसरी थु कह के पारना । फिर सिद्धार्णं 
बुद्धाण, वेयावस्चगराण ० अन्नत्थ कट एक नवन्मार कां 
कारस्सम्म्‌ कर (नमोऽधैत्‌० कट के चौथी ुड करस्ना! पिदधे 
चैट के नयुत्थुर्ण, जावति चेदयाई, खमासमणः, देकर पिडे 
जावं त केवि साहू" नमोऽरत्‌ कट स्तवन कटना ] फिर आधा 
-जयवीयराय आभवमखण्डा तक्‌ कहना । 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत १०९ 








६ फिर खमासमण देकर, ईच्डाक्रारेण संदिसह भगवन्‌ 
चेत्यर्यदन कर १ इच्छ, कह कर वैत्यर्वदन करना, पिके 
जर्छिचि, नगरस्थुणं कह के संपूण जयवीयराय कहना । पिके 
एक व्वमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सनञ्ज्ञाय 
करु ? इच्छं", फिर एकर नवकार गिन कर नीचे मुताविकः 
मन्नह निणाणं की सञ्क्ञाय करना. 


मन्न जिगाण की सञ्ञ्राय, 
मन्नह निणाणं आणं, भिच्छं परिदरह धरदह सम्मतं । 
छव्विह आवस्सयमि, उज्जुत्तो होई पडदिवसं ॥९। 
पव्चेसु पोसहयं, दाणं सीं तवो अ मषो अ। 
सञ्क्ञाय नघुक्ारो, परोवयारो अ जयणा अ ॥२] 
जिणपूञा निणथुणणे, गुसुथुज साहम्मिआण वच्छट्टं |} 
ववदारस्स य सुद्धी, रदन्ता तित्थजत्ता य ॥३॥ 
उवयसम धिवेग सैघर, मासासमिई छनीव करुणाः य । 
धम्मिअजणसंसम्गो, करणदमो चरणपरिणामौ ॥४।॥ 
संघोषरि बहुमाणो, पुर्थयलिरदणं पसावणा तित्थे ! 
सड्ढाण क्िच्चमे्य, निच्य घगुरूवएसेणं ।॥५॥ 

सथ पोरिसी युहपत्ति विधि 

पोसदवार्छोने छ घडी दिन गये वाद्‌ (सुवह्‌ के क्त 

जे लगभग) स्थापनाजी के सामने खमासमण देकर 
इन्छाकारेण संदिसह भगवन वहु पडिदुन्ना पोरिसी ? इच्छ 
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कहके फिर खमासमण देकर इस्यिवही, तस्स उत्तरी, अन्नत्थ 
कह एक छोगस्स (चदेसु निम्मल्यरा तक) या चार नवकार 
का काउस्सग्ग कर पारके प्रगट खोगस्स कहना, फिर खमा- 
समण देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ पडिटेहण कर ? 
इच्छं" कटके ५० वोलसे' मुहपत्ति पडिठेहण करना. 


शइ सुहपत्ति कौ विधि 
गुर महाराज हो, व उनकी साथ प्रतिक्रमण प्रातः कार 
श्चं नरींकिथा दहो तो यह विधि करनी. 
१ खमासमण देकर इरियावही से लोगस्स तक कहना. पि 
२ खमासमण देके इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ राई 
मुहपत्ति पडिेहुं ? इच्छं" कटके अुहपत्ति पडिखेदण 
करना 
३ पिछेखडे होके दो वांदणा देना फिर इच्छाकारेण 
संदिसह मगवन्‌ राइ आलोडं ? इच्छ" कहके 
इच्छ आलोपमि जो मे रामो अडञारोः षर कहना. 
छ फिर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ गमणागपणे 
आलो ? इच्छ कके भमणागमणे का पाट कहना, 
पिर (सव्वस्सवि राईअ,' पाट कके (पन्यासजी दो 
तोदो बादणा देना, न हो तो) खभासमण देकर “इच्छ- 
का सुहराई, अब्युद्धिओ घ्र कहके फिर दो बांदणा 
-देकर पच्चक्लाण करना. 


शी प्च प्रतिक्रमण सूत्र _ रपव प्रतक्रिमण सूत्र _____________ ११९. 
गमणागमणे का सूत्र. 

इरया समिति, मापा समिति, एपणा समिति, अदान 
भंडमत्त निक्षेषणा समिति, पारिष्डापनिका समिति, मनगुष्षि, 
यचनगुक्षि, कायगुश्चि यहं पाँच समिति, तीन गुं जलो 
म्बन माता अच्छी तरह पाठी नही, पौपव सामायिक 
चारित्रिमे जौ कुछ विराधना हुई दो, वह सव मन वचन 
फाया करके मिच्छामि दुकड ॥ 


अथ पोषधमे शापकौ पदिलेहण विधि 

१ प्रथम्‌ खमासमण देकर “इच्छाक्ररेण संदिह्‌ भगवन्‌ 
वहुपडिगषुन्ना पोरिसि १ इच्छ." फिर खमास्तमण) दे के 
इच्छाकारण सदिस मगन इरियावहिय पडिकमामि ? 
इच्छ. इच्छामिपडिकमिं' कफे इरियावदहयै से छोगस्स 
तक कहना. पिरे खप्रासमण दे के 'गमणागमणे आरोड' 
का पाट कना. 

> किर खमाच्मण दे के इच्छाकारेण संदिसह भगवन 
पटिरेदण कस ? इच्छं" कह ॐ फिर “खमासमणः देकर 
इच्छाकारेण संदिसह सगषन्‌ पोसहनाखा प्रमाज्चु? इच्छ" 
कृद के बैठ के मुहपत्ति पडिखेदण करना । पीे चरका, 
वेटका, कंदोरः, घोती (उपवास क्षिया हो तो युदपत्ति, 


चरला, कटासना ये तीन चीन ओर खायाह्ो तो 
पाचों ) पडिरेदण करना, 


११२ पौषध छेनेकी विधि 











३ पिके खमासमण देकर (खायादहो तो) इरियिावही 
करके ओर नखायादोतोवैसेदह्ीखमासमण देकर 
“हच्छकारी भगवन्‌ पसाय कर के पडिषेहणा पडिे- 
हावोजी ? उच्छं" कह के (व्रतधारी का, या वडे आदमी 
का) एक उनी कपड़ा पडिखेदण करना 


४ पिछे खमासमण देकर “इच्छाकारेण सदिसह मगवन 
उपधि परुहपत्ति प्डिषेहुं ? इच्छं" कह के बुहपत्ति 
पडिखेहना । फिर खमासमण दे के इच्छाकारेण संदिसह 
भगवन सञ्ज्ञाय करं ? इच्छ कहके एक नवकार म॑ 
गीनं के मन्नहनिणा्णेः की सनज्ज्ञाय कहना 


फिरिखायादोतमो बादणा देकर, न खायादातोवैसे 
ही खमासमण देकर शइच्छकारी भगवन्‌ पक्षायक्र के 
पर्चवखाण की आज्ञा देनाजी' फिर पच्चक्खाण करना 


६ फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ 
उपधि संदिसाहुं ए इच्छ' फिर खमासमण देकर इच्छा- 
कारेण संदिसह भगवन्‌ उपधि पडे ए इच्छं कट के 
वाकी के सव पडिखेहन करना 

७ पिके काजा छेकर निर्जीव स्थान पर डाल कर खमा- 
समण देना पिके इरियावदी से छोगस्स तक कह के 
देबवंदन करना. (अत मे सज्ज्ञाय नदीं 


ष 


क 
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राधि पौषधवारों को करने के मंडले. 
यह्‌ छ मडल सथारे के पास करने के द्‌) 
१ आधघाडे आसन्ने उच्चारे पासवणे अणददियासे । 
२ अधाडे आसन्ने पास्वबणे अणदहियासे । 
३ आधाडे मञ्न्ञे उच्चारे पास्तवणे अणदियासे । 
£ आधाडे मञ्घ्ेपासवबणे अणदियासे । 
५ आधाटे दुरे उच्चारे पासवणे अणहियासे । 
६ आवाडे दरे पासवणे जणहियासे । 
( दाहिने दाप मे चसखरखा रख, वाये हाथ तरफ 
फलिया रख, चरला दिखते रहना. ) 
यह छ माइ्छे उपाभयके द्वार के अदर केके) 
७ आधाडे आसन्ने उस्चारे पासव्रणे अदियासे । 
८ आधाडे आसन्ने पासवणे अदहियासे । 
९ आधाडे मञ्द्े उच्चारे पाप्तवणे अदियासे । 
१० आवाडे मज्ज्े पासवणे अदियासे । 
११ आधाडे दरे उच्चारे पासवणे अदियासे । ` 
१२ आघाडे द्रे पासवणे अहियासे । 
( दादिने दाथ तरफ फलिया रहे रेसे चरवल हिखना >) 
यद्‌ छ माड्ले उपाश्रय के द्धार कै वाहर कर्तेकेद्े 
१३ अणाघाडे आसन्ने उच्चारे पास्वणे अणहियासे । 
र अणाघाडे आसन्ने प्ासवणे अणदहियासे | 


११४ पौक्ध ठेनेकी बिधि 
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१५ अणाधाड मज्ज्ञे उच्चारे पासवणे अणदियासे । 
१६ अणाघाडे मञ्स्े पासवणे अणदहियासे । 

१७ अणाघाडे दरे उच्चारे पासवणे अणदियासे । 
१८ अणाधाडे द्रे पास्वणे अणहियासे 1 


( दाष्ठिने दाथ के पिके फलिया रहे वैसे चरबत्म हिलाना ) यह 
छ माडले उपाश्यसे सौ हाथ के अदाज दूर क्सने केह 
( बये हष के पिके फटिया रहे वैसे चरबस्म हिलाना ) 


१९ अणाध!डे आसन्ने उच्चारे पासवणे अहियासे । 
२० अणाधाडे आसन्ने पास्वणे अहियासे | 

२१ अणाघाडे मज्खे उच्चारे पंसवणे अहिणसे ) 
२२ अणाघाडे मज्ज्ञे पास्वणे अहियासे। 

२३ अणाघाडे दूर्‌ उच्चारे पास्षवणे अ्ियासे । 
२४ अणाधाडे दूरे पासवणे अदियासे। 


पौषध पारने का सूत्र 
सागरर्च॑दो कामो, चंदबडिसो सघुदसणो धन्नो । 
जेसि पोसह पडिसा अखडिआ जीविअते वि ॥ ।१॥ 
घन्ना सलाहणिज्जा, सुलसा आर्णद्‌ कामदेवा य । 
जाख परसंसड मयं, दढव्वयत्त महावीरो ॥२।। 
पौपध विधिसे टखीया,+विधि से पारा,विधि मं इड अविधि 
आक्नातना इड वइ सव मन वचन कायाएकरी मिच्छामि टुक्डं 
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रात्रि पौपधालों का संथार पौस्सि की विधि. 
(शत को नौ वजे करना.) 

१ खमास्तमण दे कर च्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ वहु 
पडिपुन्ना पोरिसी' फिर खमासमण देकर इच्छाकारेण 
सदिसह भगवन्‌ ! दरियाघठियं पडिकमामि इच्छ, इच्छामि 
पदिक्रमिडउ, कह के हरियावही) तस्स उत्तरी, अन्नत्थ कादं 
एफ़ खोगस्स ( चदे निम्मटपरातफ़ ) या चार नवकार का 
काटस्सम्ग कर फे छोगस्स कहना । फिर खमासमण देकर 
इछा कारेण संदिसह भगवन्‌ वहुपडिषुन्ना पोरिसी राद्यं 
सेषारप्‌ ठामि ? इच्छं)" कद के वउकसाय' का चेत्यवन्द्न, 
नमर्थुण, नावति चेहमाई, खमासम्रण देकर जावर केषि 
साट, नणोऽर्हत्‌ उवस्षग्मद्रं ओर जय वीयराय कदना, किर 
प्क खमासमण देकर, 

२ इच्छाकारेण संदिसद्‌ भगवन, संथारा पोरिसि विपि 
पठने के लिये सुहपत्ति पटिटेहुं ? इच्छं, कट्‌ के मुदपत्ति 
पदटिखेहन कर के सथारा पोर्सीका पाट नीचे भताविक 


चटना. . 
सैथाग पारसी का पाः. 


„ निसीहि निसीहि निसीहि, नमो खमा्तमणामे गोय- 
मारेण महायुणीणं ॥। 


(किर नयकर, करेमि मते, कह के फिर दूसरी व॒क्तउपर 
सताप्विक ननिसीरहिः का पाट कषट्कर्‌ नवकार, करेमि भते 





१९१६ सथारा पोस्सि की विधि 





प्रज कह के फिर तीसरी ववत “निसीरहिः का पाड उपर 
युताविक कह क्र नवकार मंज, करेमि भते कहना, इस तरह 
तीन वक्त कहना पीडे दृसरी गाथापं नीचे मुताबिक कहना > 
अणुजाणह निदटिंजजा ! जणुजाणह, परमगुरू ! 

गुखणुण रयणे्िं मडियसरीरा ! बहुपडिपुन्ना 

पोरिस्ती, राइ्य संथारए्‌ रमि ॥१)) 

अणुजाणह संधार, वाहुबहाणेणं बामपासेण । 

कुक्डि पायपसारण, अतरत पमज्जष भूमि ।॥ २॥ 
सकोदभ संडासा, उन्ब्रश्ते अ कायपडिखेहा । 

दव्वाइ्‌ उव, उसासनिरूमणाऽऽखोए ॥ २ ॥ 

जड मे इञ्ज पमाओ, इमस्स देहस्सिमाई रयणीय 1 
आहार सवदि देह, सच्च तिविंहेण वोसिरिञ ॥४॥ 
चत्तारि मगर, अरिह॑ता म॑गरं सिद्धा मगर । 

साह संगर, केवखिपन्नत्तो धम्मो मंगङे ॥५॥ 
चत्तारि लोगत्तमा अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा रोगुत्तमा ( 
शह खोगुत्तमा, केवङिपन्नत्तो, धम्मौ खोगुत्तमो ॥ ६ ॥ 
चत्तारि सरण पवजञ्जामि-अरि्दते सरणं पवजञ्जामिः। 

सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू सरणं पवज्जामि 
केवटिपन्नत्तं धम्म सरणं पवज्जामि ॥७॥ 
पाणाइदायमलियं चोरिक्क मेहु्णं दमिणसुच्छं । 

कोहं माणं मयं लोम पिज्ज तदा दोसं! <८॥ 
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कठं अगक्खाण, पेष्ुम्न रई-अरई समाउत । 
परपरिायं माया, -मौपं भिच्छनत्तसर्छ च। ९॥ 
यौ्षिरिषु इमाइ, युक्खमम्गसंसग्गविरघभूयाइ्‌ । 
दगगड-निवधणाह, अहारस पावठाणाईं ॥ २०॥ 
एगोऽह नत्थि मे कोई, नाहमन्नस्स करस्सई । 

पच्‌ अनणमणसो, अप्पाणमणुक्तासड ॥ ११५ 
एगो मे सास्तभो अप्पा, नाणदंसणपंजुओो । 

सेसा मे बाहिरा भावा, सन्वे संनोगरक्खणा ॥ १२ ॥ 
संजोगमूा जीषेण, पत्ता दुक्खपरंपरा । 

तम्हा संजोगसम्ब्धं, सर्व्वं तिदिहेण वौसिरञं ) १२॥ 
+अरिदंतो सह देषो, जापज्जीवं छसाहुणो गुरुणो । 
जिणपन्तत्तं तत्त, इञ ससततं मष गहय ॥ १४॥ 
सखमिअ खमाविअ मई खमह, सव्यरे जी पनिकाय । 
†सिद्धह साख आलछोयणह, सुज्ज्ह वहर न माच ॥ १५॥ 
स्वे जीवा कम्मवस, चरदह राज मर्म॑त! 

ते मे सव्य खमाविजा, यञ्छ वि तेह खम॑त !\ १६ ॥ 
जज मणेण बद्धं, जं जं वाषण भासिञं पाव । 

जं जं कायेण कयं, मिच्छामि हुक्कडं तस्स ॥ १७॥ 








* ( तीन चत्त यह्‌ गाथा कना ओर सत्त नवकार 
लिप्ता पीठे नीचे की गाथाए कहना ) 


११८ पच्चक्खाणो 





पच्चस्खाणोा. 





१ ॥ नयुक्कार्‌ सहिअ का पच्चक्छाण ॥ 
उग्गणए षरे नकार सिज, युष्टिसस्ञि पच्चव्खाई चऊ- 
ब्विहं पि आहारं, अस्तण पाण खाडमं साईइम, अन्नत्थामोगेणः 
सहप्तागारेण महत्तरागारेण, सब्वसमादिवत्तिजागारेभ- 
चोसिर्‌इ.१ 
२॥ पोरसी साइदपोार्सीका पच्चक्छाण ॥ 


उग्गप सरे, नय॒क्तार सदहिञ, पोरिसि, साद पोरिसि, यिः 
सदिभं पच्चक्खाई्‌, उग्गए सरे चउच्िह पि आहारं, असग 
पाण खाइमं साइमं, अन्नत्थणाभोगेण), सदहसागारेण, 
पच्छन्नकाटेण, दिसामोहेभ, साहुबयणेण) कदहत्तरागारेण 
सव्यसमादिवत्तिगारेणं वोसिरई. 
३ ॥ पुसििड अवड्‌ का पच्चक्खाण ॥ 
घरे उग्गषए पुरिमिड्‌ढ, अवडढ भुद्धिसदि पच्चव्खाइ 
चउवि्हपि आहार अस्षण, पाण, खादमं, सामं, अन्नत्थणा- 
मोगेण) सदसरागारेण, पच्छन्नकाठेण, दिसामोहे्णं, साहुवय- 
णेण, महत्तरागारेणं, सन्वसमादहिवत्तिागारेण, वोसिरई. 
१ प्चक्खाण मे जहो पच्चक्खाईइ शाब्दं आवे वहम पर 


पच्चक्खाण लेनेवादा मनमे पच्चक्यामि कदे 
२ जहां पर वोसिरइ आवे बहा वोसिरामि क 
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४ ॥ एकास्षणा बिभासणा का पच्चक्चाण ॥ 

उग्गरए षरे नघुक्कार सहिअ, पोरिरसि, साह पोरिसि, 
महधिदिय पच्चक्खाई्‌, उग्गष षरे चउविरहपि आदार 
अपण, पाणं, खादम्‌, साईमं, अन्नत्थणा मोगेणं, सहसा- 
गारेणे, यच्छन्न कारेण, दिसामोहेण), साहुवयणेणे, 
महत्तरागारेणं सन्वसमा दिवत्तिआगारेणं, विगईभो पच्चवखाई 
अन्नत्थणामोगे्ण, सडस्ागारे्णं, ठेषाटेवेण, गिहत्थसंसदेण 
उर्खित्तविषेगेण पडुच्चमक्खिएणं, पारिटिवगियाभारेणं मह- 
तरागारेणे, सबव्समाहिवत्तियागारेणं, विजासणं पच्वखाइ 
(एकासणा करना हो तो एकासणं पस्चक्खाद) तिषिर्हपि 
आहार असणं पाण खाहइम सामं अन्नस्याभोगेणं, सहसा- 
गरेण, सागारियागारेण, आडंटणपसारेणं, गुरुभनव्यहाणेरणं, 
पार्दिवणियागरेणं, महत्तगगारेणं, सच्वसमादिवततियामा- 
रणं, पाणस्प ठेवेण वा, अरेवेण वा, अच्छेण वा, बहुखेवेण 
वा) ससित्थेण वा, असित्थेण वा वोसिरह्‌. 


५ ॥ आयैविर का पच्चक्चाण ॥ 
उग्प्‌ घरे, नयुकारसदिज, पोरिसि सादपोरिसि युदधित- 
दिभः, पर्चक्खाई, उग्गए्‌ घ्रे चव्विहपि आहार्‌, असणं पाण्‌ 
खाइमःसाईम,अन्नत्थणाभोगेणे, सडसागारेणं, पच्छन्नङालेणं 
दिसामोहेणं, साहुवयणेर्ण, महत्तरामारेणं सव्वसमादहिवत्तिया- 
गारेणं आविर पञस्चक्खाई अन्नयणामोगेणे, सहसागारे्ण, 
टेगरारेदेण, गिहत्यससद्रेण, उक्छितधिवेगेण, पारदिवणिया- 
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क 
गारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमादहिवत्तियागारेणं पगासर्णं 
पच्चक्खाइ तिविहंपि जारं, असण, खाद, साइम, अन्नत्थ- 
णामोगेणं, सहसाभारेणं, सागारि आगारेणे, आडउटणपसारेणं, 
गुरुअब्युद्राणेण, पारिदवणियागारेणे, महत्तरागाेण, सन्व्‌- 
समाद्धित्तियामारेण,पाणस्प् केवेण षा, अटेवेण वा, अच्छेण 
चा, वहुटेवेण वा, ससित्येण वा, असित्थेण वा, बोसिरइ 


६ ॥ तिषपिहारं उपवास का पस्चक्खाग ॥ 


घरे उग्ाए्‌ अग्मत्त्ं पच्चक्खाई तिषिंहंपि आहारं असर्ण' 
खाई, सामं अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पारिदावणिया- 
गारेणं महन्तरागारेणं, सव्वबसमादिवित्तियागारेणं ॥। पाणदार 
पोरिति, सा पोरिति, पुरिमं पुद्धिसहिञ पच्चक्खाई) अन्न- 
त्यणामोगेण, सहस्रागारेण पच्छन्नकारेण दिसामोहेण, साहु- 
वयणेणं महत्तरागारेण सव्वसमादिवत्तियागारेण । पाणस्स 
खेवेण वा, अेवेण वा, अच्छेण चा, बहुटेवेण वा, ससित्थेण 
चा, अस्सिस्थेण वा, वोसिरई ॥ 

७ ॥ चौ विहार उपवास का पच्चस्खाण ॥ 

घरे उग्मए अन्म पर चवखाई, चउच्िहंपि आहारं 
असणं, पाण, खादम्‌, सादं, अन्नत्थणामोगेण, सहसागारेणं 


पारदिवणियागारेणं, महत्तरगारेणं, सव्वरसमाहिवत्तियामारेणं 
योधिरइ, 
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< ॥ पाणहारं का पस्चक्खाणं ॥ 

पाणहार पोरिसिं साढपोरिसि परिगुडद युद्धिसहियं 
परचक्खाई, अन्नत्थणामोगेणं सदहसामारेणं पच्छन्नकाटेणं 
दिसामोदेणं साहुबयणेणं महन्रागारेणं सव्यप्तमादिपरततिया - 
गारेण । पाणस खेवेण वा, अरेवेण वा, अच्छरेण वा, 
वहुखेवेण वा, ससिव्येण वा, असित्थेण वोसिरद, 





श(मरका पच्चक्लाणे 
१ ॥} पाणहार का पच्चक््खाम ॥ 
पाणहार दिविस चरिमि पच्चक्खाई्‌, अन्नत्थणाभोगेणं, 
सहसागारेणं,महत्तरागारेणं सञ्क्समाहि वत्तियागारेणं योसिरह, 
२१) च॑) विहार का पच्चक्खाण ॥ 
दिवस चरमं पच्चक्ाई, चउविविहंपि आहार, असणं, 
पाणं, खा्म साम, अन्नत्थगाभोगेणं सहसागारेण, महत्त- 
रागारेणे, सव्यसमादिवत्तियागारेणं वोसिरई 
३॥ तिविहार का पच्चर्ाण ॥ 


दिवस चरिमं पच्चक्खाई्‌ तिषि्हपि आहारं असणं, 
खाम्‌, सादरम; अन्नत्थणामोगेण, सहसागारेणं, महत्तरा- 
सारेण, सव्वस्मादिित्तियागरेण वोसिरड, 
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८ ॥ दुविहार्‌ का पञ्चक्ाण ॥ 
दिवस चसिमि पच्चक्खार दुविहपि आहारं, असर्णं, खाइमं 
अन्नत्थणामोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेण सव्वसमा- 
शविवित्तियागारेण वोिरई 
५ ॥ देसावगासिक कां पच्चश्चाण ॥ 
देसाक्गासियं उवभोमं परिभ्मेगं पच्वक्खाई, अन्नत्थ- 
णामोगेणं, सदसागारेणं, महत्तरागारेण, सन्वसभाह्विवत्तिया- 
गारेणं बोसिरऽ. 
६ ॥ अभिग्रह का पच्चक्खाण ॥ 
अभिग्गदं पच्चक्खाई्‌ अन्नत्यणामोगेणं, सहसागारेणं, 
मदत्तरागारेणं, सन्यसमाहिवत्तियागारेण वौ पिरद. 


चैयवंदन---सेमह 

९ श्री आदिनाथलिन चैत्यवंदन 
प्रथम नं श्री आदिनाथ, श्नु ्यगिरि सोहैः 
नाभिराया मरुदेवी नंद, चरिञुवन मन मोरे 1९) 
राख चोरी बरस आयु, सुवण समकायः; 
राणी सुनदा छमगन्न, तस कत सोहाय ॥२॥ 
छन वषम विराजतो ए, धटुप पाचसे देहः 
दिनिता नगरीनो धणी, रूप कदे गुणगेह ॥२॥ 
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२. श्री मद्यौरस्वामीन चै्यवंदन, 
तिद्धारथ छत वदीए, चिदानो नायो; 
धतरियङ्ंडमा अवतर्यो, सुरनरपति गायो ॥९॥ 
मृगपति छ्छन पारे, सात हाथनी काय; 
वदोतेर वषै आदसु, श्री वीर जिनेशरराय ॥२॥ 
क्षमाविजय निन राजना ए, उत्तम गुण अवदात; 
सात बोलथी वर्णव्यो, पञ्चविजय विख्यात (३।४ 


५ = द [3 

३. श्री सीर्मेधर स्वामीनु चेत्यवंदन, 
भरी सीरमधर जनगधणी, आ भरते आबो; 
करुणावत करुणा करी, अमने वंदावो ॥१। 
सकर भक्त तुमे धणी, जो होवे अम नाथः 
सयोभव हं दं तारो, नहि मेख हवे साथ 11२४ 
सय संग छंडी करी, चारि छेईश; 
पाय तुमा सेवीने, शिव रमणी वरीं ।३॥ 
ए अज्जो मनने घणो षु, पूरो सीम॑धर देव; 
इदा थकी हु चिनवु, अवधारो मुज सेव ॥४॥ 
कर जोडी उभो रह सामो रही ईशान | 
भाव जिनेश्वर भाणने देनो समक्त दान ॥१५॥ 


४. श्री सिद्धाचलजीसु चै्यदेदन 
श्री शत जय - सिद्धक्षेत्र _ दरे दुगति वारे; 

भाव धरीने जे चे, तेने भव पार उतारे ॥१। 
अनत सिध्वनो एह टाम, सक्ठ तीरथनो राय 

पूय नवाणुं रीखवदेव, ज्या उवीया प्रथु पाय + ।२॥ 


१२४ चवेत्यवदन सग्रहं 


----------~---~-~-~---- जयया व क > 


घूरनकरुड सोदामणो, कवड जक्ष अभिरामः; 
नाभिराया > मडणो, जिनयर कर प्रणाम ॥३॥ 


५. श्री सिद्धोचलजीनुं चैत्यवैदन 
विम केष ज्ञान कमा, कलित भिथुवन हितकरः 
सुरराज संस्त॒त चरण पंकज, नमो मादि जिनेश्वर ।॥९। 
मिम गिखिर धेम मंडण, प्रघरं गुण गण भूधरः 
सुर अघुर किन्नर कोडि सेवितः; नमो आदि जिनेभ्यरं ॥२॥ 
करती नाटक किन्नरी भण, गाय जिन गुम मनहरंः 
निजैराघन्टी नमे अहर्निक्ष, नमो आदि जिनेश्वर ॥३॥ 
सडरीक गणपति सिद्धि साधी, कोडी पण मुनि मनर, 
आ बिभ गिखिर बग सिद्ध्या, नमौ आदि जिनेश्वर ॥४॥ 
निज सातय साधक सुर भुनिवर, कोटी मनत ए गिरवर 
सक्ति रमणी वय रंगे, नमो आदि जिनेश्वर ॥५॥ 
याता नर घुर खोकमाहि, पिम गिरिर तो परः 
नहि भधिक तीरथ तीथैपति कहे, नभौ आदि जिनेश्वर ,६॥ 
विमऊ गिखिर शिखर मंडण, दुःख विहडण “यादइएः; 
निज शुद्ध सत्ता साधनार्थ, परम ज्योति चिपाईए ॥७॥ 
जित मोह काहे विोह निद्रा, परम पद स्थित जयक्ररग 
गिरिराज सेवा करण तपर, पञ्चयिजय सुहितकर ।<॥) 

६. श्रो पयुषण पै चेत्यवंदन 
नप चौमासी तप नर्षा, जण मासी दोय 
द्धोय दोय अद्यीमासी तेम, दोह मापी होय ॥१॥ 
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वहनेर मासक्षमण क्या, मासखमण कर्यां रार; 
पडद्विमास्ती तप आदय, बार अर्म तप सार ॥२॥ 
पदमास्ी एक तप कर्यो, पचदिन उण पटूमासः 

वसो ओगण्रीश्न छइ मला, दिक्षा दिन एक खास्त ॥ ३॥४ 
भद्र प्रतिमा दोय मरी, महामद्र दिन चारः 

दश्च सथतोभद्रना, छगदट निर्धार ॥४॥ 
विण प्रणी तप आद्यो, पारणादिक जास; 

द्रवाहारे पारणा कय, जणसो ओगणपचाशच ॥ ५ ॥ 
छश्मस्थ एणीपरे रद्य ए, सद्या परीसह घोरः 
शुङ्खथ्यान अनले करी, वाच्यां कम कटोर ॥ ६ ॥ 
शुक्कध्यान अते र्या ए, पाम्या केवर्ञान; 
पद्मविजय कदे पणमता, छदीए नित्य कल्याण ॥ ७॥ 


७ श्री पाश्व॑नाथसुं चैत्यवंदन 
ॐ नमः पाश्वनाथाय, विश्व वितामणीयते; 
हीं धरणे वैरोटया, पदूमादेवी युताय ते॥१॥ 
शाति तुष्टि, महा पुष्टि, धरति कीति बिधायिने, 
ॐ द्रीं द्िडव्यार व्रैतार, सर्वाधि व्याधि नाशषिने ॥ २॥४ 
जया जिताख्या विजया,- ख्यापराजतयान्वितः; 
दिशापालैगरहै यक्षैः र्वि्यादेवी-भिरन्वितः ॥ ३॥ 
ॐ अतिया उस्ाय उस्ताय नम, स्तत्र तरेरोक्व नायतांः 
चतप्पष्टिः सुरद्रास्ते, भासते छन चामरैः ॥४॥) 


५ 
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ओ शखेश्वर म॑डन पाश्वेजिने, प्रणत कल्प तरू कल्पः 
च्चूरय दुष्ट वात, पूरय मे वाह्नि तं नाथ ॥५॥ 
< सामान्य जिन वैत्यवंदन 

तज मूरतिने भिरखवा, युज नय्णा तरसे; 

तुज गुणगणने बोख्या, रसना मुन हरसे | १॥ 

काया अति आनंद्‌ युन, तुम युग 'पद फरसे; 

तो सेवक ताया विना, कहो किम हवे सररो? ।। २॥ 

एम जाणीने साहिवा ए, नेक नजर मोहि जोयः 

ज्ञानविमर प्रयु (खु)नजरथी, ते शुंजे नवि दोय १।।३॥ 


द 


१. श्र सिद्धचक्रनी स्तुति 
प्रह उटी वदु, सिद्धचक्र सदाय, 
जपीणए नवपदनो, जाप सद्‌ा सुखदायः; 
-विधि पूयेक ए तप, जे कर थद्‌ उजमार, 
ते सवि सुख पामे, निम मयणा धीपार }! १॥ 
मा्वपति पुनी, मयणा अति गुणवत, छ 
तस कम संयोगे, कोदी मनीयो कत, 
गुड बयणे तेणे आरा तप एद्‌, ' 
सुख संपदा वरीया, तरीया भवजरू तेद । २॥ 
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आवीर ने उपवास) चछ वमी अद्म 

दस, गद्मई, पंदर, मास छ मास किः 
इत्यादिक तप बहु, सहुमाहि शिरदारः 

ले मवियण करर, ते तरशे संसार ॥ ३॥ 

तप सांनिध्य करणे, धीषिमटेभ्वर यक्षः 

सहु पंघना सकट) च्रे थह प्रत्यक्ष; 

युंटरीक गणधर, ऋनकरविनय बुध शिप्य, 

बुद्ध दशन विजय कद, पचे सकढ जगीश् \! ४ ॥ 


२. आदिनाथ स्वामीकौ स्तुति 
आदि जिनवर्‌ राया, जास सोचन्न काया, 
मरुदेवी माया, धोरी खंख्न पाया; 
जमत्‌ स्थिति निपाया, चेद्ध चारित्र पाया, 
कैवलसिरी राया, मोक्ष नमरे सिधाया } १॥ 
सवि जिन सुखकारी, मोह तिथ्या निवारी) 
भेत दुःख मारी, शोक सेताप वारी; 
रणी धप सुषारी, केवलछार्नत धारी, 
नमिये नरनारी, जेद ववश्वोपङारी ॥ २॥ 
समवसरण पेडा, लागे जे जिननी मीरा, 
करे गणप पदृट्य, इद्र चद्रादि दी; 
डदेशागी वरि, गुथता रखे स्ट, 
भविन दोय षा, देखी पुन्ये गरि २ ॥ 


१२६ स्तुति सथद 








ओ शखेभ्वर म॑डन पाश्वेनिन, प्रणत करप तस कल्प; 
च्चूरय दुष्ट वार्त, पूरय मे वाधितं नाथ ॥५॥ 


< सामान्य जिन चैत्यवंदन 
त॒ज मूरतिने निरखवा, मुज नच्णा तरसे; 
तुज गुणगणने वोख्वा, रसना भ्रून हरसे ॥१॥ 
काया अति आनंद मुन, तुम युग 'पद फरसे; 
तो सेवक तार्या चिना, कहो किम हवे सरदो? 11 २॥ 
एम जाणीने सादिवा ए, नेक नजर मोटि जोयः 
ज्ञानविमल पथ ख)ोनजसर्थी, ते शले नविदहोय१।३॥ 


स्तुति संग्रह 


१. श्री सिद्धचक्रनी स्तुति 
प्रह ऊटी वदु, सिद्धचक्र सदाय; 
जपीषए नवपदनो, जाप सदा सुखदायः; 
-विधि पूर्वक ए तप, जे करे थद्‌ उजमाल, 
ते सवि सुख पामे, जिम मयणा धीपार । १॥ 
माख्वपति पुरी, मयणा अति गुणवत; 0 
तस कर्म संयोगे, कोढी मलीयो कत, 
गुर बयणे तेणे आयाच्युं तप एद्‌, ` 
सुख संपदा वरीया, तरीया भवनल तेह ॥ २॥ 


श्री पच प्रतिक्रमण सत्र. १२७ 





आवीरु ते उपवास) छट पटी अमः 
दस, जद्वाई, पंदर, मास छ माप्त विपः 
इत्यादिक तप बहु, सदहुमाहि भिरदार, 
से भवियण कस्रे, ते तशो संसार ॥ ३॥ 
तप सांनिन्य करदे, श्रीषिपकेभ्वर्‌ यक्ष; 

सहु घना सेक, चूर थद्‌ प्रत्यक्ष; 
सुडरीक गणधार्‌, केनकषिजय बुष शिष्य, 
बुद्ध दरेन विजय कटे, परी वे सकर जमीश ॥ ४ ॥ 


२. आदिनाथ खामीक्री स्तुति 
आदि जिनमेर राया, नास सोवन्न काया, 
मरुदेवी माया, धौरी छन पाया; 
जगत्‌ स्थिति निषाया, शुद्धं चारित्र पाया, 
केवरसिरी राया, मौक्ष नगरे स्िधाया । १॥ 
सपि जिन सुखकारी, मोर मिथ्या निवारी) 
दभति दुःख री, शोक सतोय वारी; 
श्रणी क्षेपक सुधारी, केवछानत धारी, 
नमिये नरनारी, मेह ववश्चोपकासे ॥ २॥ 
समवसरण षेखा, छागे जे निननी मीरा, 
करे गणप पडा, इ चद्रादि दीष; 
दादन्चांगी वरि, युथतां टे शि, 
भविनन दोय दद, देखी पन्ये गर्द \३॥ 


१२८ स्तुति संग्रह 





सुर समकितवता, जेह ऋद्धे मह॑ता, 

लेह सञ्जन संता, टालियि जुन रचिता; 
निनवरं सेवता, विघ्न वारे द्रंता, 

निन उत्तम युर्णसा, पद्मने छख दिता \\ ४ 1 


३ श्री शातिनाथ जिन स्तुति 
चंदो जिन क्रान्ति) जास सोवन्न कांति, 
खाठे भव भराति, मोह भिथ्याल शाति; 
द्रव्य भाष अरि पाति, तास करता निकांति, 
धरता मन खाति, शोक संताप वाति ।॥ १॥ 
दोय जिनवर नीखा, दोय धोना सुशीखा, 
दाय रक्त रंगीखा, काढता कमं कीला; 
न करे कोड हीरा) दोय इयाम सटीढा, 
सोठे स्वामीजी पीला, आपनजो मोक्ष टीला ॥२॥४ 
जिनवरनी वाणी, मोह-बद्धी-कृपाणी, 
स्रज देवाणी, साधुने योग्य जाणी; 
अरथे गुथाणी, देव मनुष्य प्राणी) 
्रणमो हित आणी, मौक्ष्नी ए निन्तानी ॥ ३॥ 
वागीश्वरी, देवी, है हियडे धरेषी, 
जिनवर पय सेवी, सार श्रद्धा वरेषी, 
जे नित्य समरेवी, दुःख तेटना षरेवी, 
पद्म विजय कहेवी, भेच्य संताप खेवी ॥ ४ ॥ 





भो पव परिकमण सूच -------- 





न्य 








-----------------~ ~ नच 


९. श्रौ नेमिनाथ जिननी स्तुति 
राजल वर नारी, रूपथी रति हारी; 
तेना परिदारी, बायी अह्यचारी) 
पशुभा उगारी, इमा चारित्र धारी, 
केयर सिरी सारी, पामीञा घाती वारी) १) 
तरण ज्ञान संयुना, मातनी खे हताः; 
जनमे पुरुह, यावी सेव्रा करता; 
असुक्रमे वरत धरता, पंच समिति परता; 
महीयल परिचरेना, कैवरश्री रता ॥२॥ 
सवि सुरवर आवे, भावना चित्त रावे, 
निगड़ सोहावे, देवखदो वनावेः 
हासन ठावे, स्वामीना गुण गावे, 
चिदा जिनधर आवे) तच वाणी सुणावे ॥ ३॥ 
शासन सुरी सारी, अविका नाम धारी, 
जे समकिती नरनारी, पाप संताप वारी; 
प्रस सेवाकारी, जाप जपीये सवारी, 
सेष दुस्त निकार पद्मने नेह प्याय ॥४।॥ 


५. श्री पान्वनाथ मगवाननी स्तुति 
भीच्डीपुर मंडन, सोहीष्‌ पाश्च जिणैदं 
ध तमे पूजो, नरनारीना घृद्‌; 


श्रो पच प्रतिक्रमण सत्र. १३१ 


परणीधर राय पञ्ावती, प्रथ पा्व॑तणा गुण गावतीः 
सहु सधनां सकट चूरती, नयविमेच्नां वाहित परती ॥9] 


७ श्री प्रयुषण पवेनी स्तुति 
पुण्यद्र पोषण पापु श्रोषण, पव पयषण पामीजी, 
कटेप घरे पध्रापो क्वामी,नासी कटे शिर नामीजीः 
ङंघर गयवर्‌ खष चडाची, दो निन्ञान बजडावौजी) 
सद्युर संगे चडते रगे, वीर चरित सुणाधोजी ।! १॥ 
प्रथम्‌ देखाणे षसं सारथी पदावीजे युपनां चारनी; 
भजे सुपन णटक वल्ठी चोथे, वीर्‌ जन अधिकारनी; 
पाचमे दीक्षा उट्ठे क्षिवपद्‌, सातमे निन जेवीसनी, 
आमे थौरावल्णे समव्यी, पीउडा पुरो जगीर ॥ २॥ 
छट अहम अहाई कीजे, जिनवर चैत्यं नपरीजेजी, 
वरसी पडिकयणु निवेदन, सथ सय खामीलेजी 
आट दिवस ठ्गे अमर्‌ पकी, दान चपाजे दीनेजी, 
सद्रबाहु युर वयण खुणीने, ज्ञान सुधारस पीजेजी ॥ ३॥ 
तीरथभा विमनचरू गिरिमा, मेरु महीधर जेमनी 
खनिवर मादी जिनवर्‌ मोखा, परम पुण तेमनी; 
अपृस्षर षामी स्व्रामी व॑च्छल वः 
खौमानिजयभिन देवीसिदधा्‌, व ॥४॥ 

८ श्री पयुषण प्वनी स्तुति 
मणि रचिते सिदसन, बेडा नगदाषार्‌, 
पचुषण करो, मरिमा अमम अपार, 


१४२ स्तवन संग्रह्‌, 


--------_--_------__---_----_-_-_-_-_---_-~- ~्भवरययण्यलन्न --- --------------- 


निज मुखथी दाखी, साखी घुरनर वरद्‌, 

प परव पमा, जेम तारामां चंद ॥ १॥ 
नागक्र्रनी परे, कर्प साधना कीजे, 

व्रत नियम आखडी, गुर्‌ भख अधि्ी छीजे; 
दोय भेदे पूजा, दान प्च प्रकार, 

कर पडिकमणां धर. शीय अखडित धार॥२॥ 
जे जिकरण शुद्धे, आराधे नव वार, 

भव सात आर नव, रेप तास संसार, 

सहु षन शिरोमणी, फर्पद्चज सुखक्रार, 

ते श्रवण सुणीचे, सफ करो अवतार ॥ ४॥ 
सहु चेत्य जुहारी, खमत खामणा कीजे, 

करी साहमी वर्सर, कुगति द्वार पट दीने, 
अष्टाड मदोत्सव, निदानद्‌ चित्त खाय, 

णम करतां संघने, शासन देवी सहायी ॥ ४॥ 

















स्तवन संग्रह 


१९ श्री ऋषभदेष स्वामीनं स्तवन 
जगजीवन जगवालहो, मर्देवीनो नद्‌ छालरे; 
मुख टीरे सुख उपजे, दरेन अतिदहि आर्नद छाटरे. जग० १ 
आखडी अघन पाखडी, अष्टमी शशि सम॒ भार राटरे; 
वदन ते शरदं चदरो, वाणी अतिदही रसा खालरे. जग० र . 


श्री पंच प्रतिक्रमण सूत्र १३६ 


लक्षण जगे विराजता, अडदीय सहस्र उदार लालरे 

रेखा कर चरणादिक्े, अभ्य॑तर नहि पार लाररे. जग> ३ 
इद्र चंद्र रवि गिरि तणा, गुण ली घडीयुं अजग रारे, 
भाग्य करिह थकी जवीथु, अचरिज एव उत्तग छाररे. जग ०४ 
गुण सवना अंगे कयौ, दूर कयौ सवि दोप लालरे, 

वाचक यक्च्रिजये धुण्यो, देनो छुखनो पोप टालरे. जग० ५ 


२ श्री नेभिनाथ जिन स्तवन 


आनदका इका दुनियामे, बजवा दिया नेमि वाठेने 
ज्यचर्यं पराक्रम यादवे, बता दिया नेमि वालेने; 

मरु आयुधरश्ञाकमे जा फरके, पचायन शको पूर दिया) 
सुनतेद्यी गिरधर आन खडे, वनवा दियानेपि वाटेने आ०१ 
ओ नेमिक्षि दच्को देखनको, श्रौदृष्णने ठेवा हाथ हिया, 
गोपी यनक सन्ष्रख गिरधरफो, शमा दिया नेमि वाटेने. आ.२ 
पिर जान चदी आडंवरसे, तोरण से रथ कोफेर दिया; 
पशुभनके कारण राजुलङरो, छ्टका दिया नेमि पठेने आ. 
दीक्षाकरा अवसर जान प्रथ, निज मात्तपितादि को समन्नाया; 
एक यपं लगे दान काचनका, दिच्वा दिया नेमि वालेने.आ.४ 
एक सहत पुरुप सग सजम ठे, सर्वज्ञ पदको प्राप्त किया; 
कर्मोका लककर्‌ जीत खीया, शिबपदका नेमि वाखेने आ०५ 
घध्मीतलक्रो पावन करकः प्रथु शाश्वत इखखको प्राप किया 
परत्िरिया परधन नहीं टेना, फर्म दिया नेमि वाठेने, आ०६ 


१३४ स्तवन संग्रहं 





३ श्री पाश्वैनाथ जिन स्तवन 
अतरनामी छण अल्वेसर, मरिमा रिज त॒मारो, 
ससब्टीने आव्यो हं तीरे, जनम परण दुःख वारो; 
सेवक अरज करे ढे राज, अमने गिव सुख आपो, 
आपौ आपोने निनराज, अपने मोक्ष सुख आपो. १ 
सहुकोना मनदाछित पूरो, चित्ता सुहूनी चरो, 
पदु विरूद छे रान तमार, केम राखो छो दुरे. सेवकक° २ 
सेध्रकने वल्वख्तो देखी, मनमा महर न रज्ञो, | 
करुणा सागर केम कदेवाशो, जौ उपकार न करो. सेवक ३ 
ल्टपय्तुं हषे काम नहि के, अत्यक्ष दस्दिन दीने, 
धुंअ'डे धी नरि साचि, पेट एडया पृततीजे सेचक० ¢ 
श्री शंखेश्र मडन सारिव दिनतड़ी अवधारो, 
कहे जिन हप मया करी सुजने, मवसायच्थी तारौ सेवक ४ 

2 श्री महाबीर स्वमी स्तवन 
गिरुआरे गुण तुम तणा, श्री दैमान जिनरायारे, 
खुणता श्रवणे असी रे, सहारी निर्षैन याए कायारे. गिरु०१ 
ततम युण गण गंगाजठे, हं स्लीटीने निर्मल याउरे, 
अवर न धंधो आदर, निश्चदिन तोरा गुण भाउरे गिङ० २ 
स्लील्या जे गंगानले, ते छील्छर जठ नपि पेसे रे; 
ले मारती फूड मोदीया, ते वावरू जः नवि बेसेरे भिरु० ४ 


शीं पेच प्रतिक्रमण सूत्र. १३५ 
(1 8 ~ - बकन 








एम अभे तुम युण गोश्च, रंगे राच्याने वनी माच्यारे, 

ते केम पर घुर आदरे ! जे परनारी वरश्च राच्यारे. गिड० ४ 
तुं गति तुं मति आरो, तुं आवन बु प्यारोरे, 

वाचक्र यक्ष कहे माहरे, त जीव जीवन जआधारोरे गिर० ५ 


५ श्रौ सीम स्वामौनं स्तवन 
खणो चदाजी, सी्मधर परमातम पासे नानो, 
मुज पिनतडी प्रेम धरीने, एणी पेरे तुमे संभन्मवनो, 
जे तरण श्रुवनना नायक छे, जस चोसढ ईर पायक ऊ, 
नण द्रिसिण जेहने खायक्र टे घणो० १ 
जेनी कंचनव्रणी काया >, जस धोरो छन पाया के, 
सुडरीगिणी नगरीनो गया छे. घछण० २ 
वार्‌ परपदामादी पिरान छे, जरा चोत्रीस अतिशय छे के, 
गुण पाीस वाणीए गाजे, घ्णो० ३ 
भविजनने ञे पडिवोहे छे, तुम अधिक शीतलगुण सोहे ठे, 
रूप देखी भविनन मोरे छे. सुणो° 9 
तुम सेरा करवा रसियौ छं, पण मरतमां द्रे वरीयो छ; 
महा सोहराय कर फसियो द्धं छणो० ५ 
पण साहिव चित्तमा धरीयो ठे, तुम आणा खडग्‌ कर ग्रहयो ऊ 
तो काक सुजथी उरीयो ङे, सुणो० & 


जिन उत्तम पुट हवे पूरो, कहे पद्मयिनिय थाई शू, 
नो चाये सुज मन अति नूरौ खणो ० ७ 





१३९ स्तवन सम्रह 


दना ~ =-= 














६ श्रौ सीमधर स्वामीनु स्तवन 
पुक्खलवईं विजये जयोरे, नयरी पुडरीगिणी सरार; 
श्री सीर्म॑धर साहेवा रे, राय श्रेपास कुमार, 
निणंदराय धरजो धर्म॑ स्नेह. १ 
मोटा नाना अतरो रे, गिरुया नपि दाखत, 
शरी दरिसिण सायर वधे रे, कैरव वन धिकसंत. जिणद० २ 
खाम कुटाम नवि रेखवे रे, जग वरसत जलधार, 
कर दोय कुमे वासिये रे, छाया सपि आघ्रार्‌, निणद्‌० ३ 
रायने रक सरिखा गणे रे, उद्योते शशी शर 
रंगाजन्के विहं तण। रे, ताप करे खवि दुर निर्णद्‌० ४ 
सरिखा सहने तारा रे, तेम तुमे छो महाराजः 
मुजशं अतर केम करो रे ? वाद्य ग्रह्मानी खन निणद० ५ 
ख देखी टी करे रे, ते नवि होय प्रमाण) 
मुनरो साने सवि तणो रे, साहिव तदह छजाण. निर्णंद्‌ ° 8६ 
वपम छंछन माता सत्यङ्धी रे, नंदन रुङूमिणीकत्‌, 
वाचकयश्च एम विनवे रे, भय भजन भगर्वेत, निर्णद० ७ 

५७ श्री सिद्धारन्जीनु स्तवन 

सिद्धाचन्गिरि भेटयारे, धन्य माग्य हमारा; 
ए गिरिविरनो महिमा मोटो, कहेता न आवे पारा 


रायण षभ समोसरया स्वामी, पूरब नवाणं वारा रे घन्य० १ 
मूक नायक श्री जदि जिनेश्यर, चडउघ्ुख प्रतिमा चार 
अष्ट द्रव्यश्ु पूजो मावे, समरित मूच्छ आधारा रे धन्य० २ 





श्री पच प्रतिक्रमरण सूत्र १३२७ 
भाव्‌ सक्तिं प्रणु गुण गावे, अपना जन्म सुधाराः; 

यारा करी विजन शम भावे, नरक तियच वारे धम्य ३ 
दुर देशातरथी ह आग्यो, श्रवणे पुणी गुण तौरा, 

यतित उद्धारण विरुद तमार, ए तीर¶ जग सारारे. धन्य 9 
संवत अहर त्यासी मास आपादे, घदि आम सोमवार; 
म्रथुनीकेचरणे प्रतापकरे संधर्मे, खिमारतनग्रच्प्यारारे वन्य० ५ 


८ श्री सिडचकजीनु स्तवनं 


ओ भवि प्राणीरे सेवो, सिद्धचक्र व्यान समो नहि मेषो; 
जे सिद्धचक्रने आराधे, तेनी किरती जगमा बारे. ओ० १ 
सदेछे पदे रे अतिरैत, बीजे सिद्ध षृद्ध॒ भयान मर्त, 
जीजे पदे रेद्नरोश्यर, चोये उ.ज्क्ञायने पांचमे मुनीश ओ. २ 
छे द्रिशन कीजे, सातमे ज्ञानथी शिषघ्ुख छीजे; 
आढमे चासति पारो, नवमे तपथी सक्ते जाघो ओ० ३ 
ओरी आचेरनी कीले, नवकारवारी वीश गणीजेः 

चरणे ईकनारे देव, परेण पडिक्मणां आये ओ ४ 
गुरु मुख किरियारे कीज, देवगुर भक्ति चित्तमा धरुजे, 
एम फरे रामनो शिष्य, ओ ठी उजवनो नगीश्च आओ० ¢ 


९ श्रीदिवाष्टी परचैनु स्तवन 
मारे दिवान्ीरे थद्‌ आज, प्रथ मुख जोवाने, 
सय सथ रे सेपरकना काज, भवदुभ्ख लोवाने; 


१३८ स्तचन समह 
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महावीर स्वामी शुगते पच्या, गौतम केवलज्ञान रे; 
धन्य अमावास्या धन्य दिवागी,महवीर प्रथुनभिरचाण, जि १ 
चारिच पानी निरमछरे, राच्या विष्य कषाय रे) 

एवा युनिने वदीए्‌ जे. च्तारे खयपारं जिन २ 
चाङ्खा वहो बीरजिने, तारी चनवा्रेः 

केवर छ प्रथु श्गते पहोच्या, पास्या भवनो पार, जिन ० ३ 
एवा सुनिने वंहीष्‌ जे, पंच ज्ञानने धरता रे, 

समयसरण देड देभना प्रश, तायानर ने नार, जिन० ४ 
चोवीगमा जिनेश्वर ने भुक्ति तणा दातार रेः 

करनोडी कवि एम सपे प्रषु; टुन्जि फरो टाक, जिन० ५ 


१० श्रीपुयुकण्‌ पनु स्तदनं 
खणजो सानन संत पञुस्षण मान्या रे, 
तमे इन्य करो पून्य्वत भिक मन मान्या रे; 
बीर जिनेसर अति अच्यवेनर.वालछा मारा परमेश्वर एम वोटे रे. 
पर्माहे पञ्धसण म्दोटा, अदर न अत्रे न्च तोषेरे पज १ 
चोपमा नेम कसरी सोरो,बाखा ° खगमा मर्ड ते कीर रे, 
नदीमाहे जेम रगा मोरी, नगमा येर ललेर रे पज्र 
थूपत्तिमां भरतेसर नाख्यो, वाल्ा० देवनाहे खुर न्द्र रेः 
तीरवमा जेनर जो दास्यो, ब्रहगण्मा नेम चंद्रे. पञ ३ 
दरारा दिवाव्यी ने उव्टी हैमी, बाला० अद्धाजील्न दीगसोरे 
चच्टेव प्रयुख वदहसख्वीजला,पणनरिडुक्तिनोवासरमरे.प० ४ 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र 
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ते मोरे तमे अमर पन्नवो, वाला० अहाई महोत्सव कीजेरेः 
अद्म तप अधिकाए करीने, नरभव राहो रीलेरे पञ्च० ५ 
टोल ददामा मेरी नफेरी, वाह्ा० कस्पस्रजने लगावोरे०ः 
्षास्षरना स्ञमकार करीने, मोरीनी रोगी मनी आवोरे. पजु ° & 
सोनारूपाने एूकडे वधाव, बाल्य ° करपच्रूत्रने पलो रे : 
नज चखाण विधिए साभल्ता, पाप मेवासी ध्रजेरे पज ७ 
एम अद्वार महोत्सव करता, वाखा, बहु जीव जग उद्धरियारे, 
विघुदध विमच्वर सेवक एरथी,) नवनिभि ऋद्धिसिद्धि वरीयारे. 





सञ्ाय संग्रह 

१, बाहुबरीनी सञ्ञाय, 
राज तणारे अति रोभीया, भरत बाहुव्ी चरञ्ञे रे, 
मुरी उपाडीरे मारवा, बाहुवली प्रतिषुञ्चे रेः 
वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चटेकेवठ्न होयरे, £ 
जष्पभ जिनेशधरे मोकटी, वाहुवरीनी पासे रे, 
वीरासोरा गज य्की उतरो, ब्राह्मी सुदरी इम भाषेरे.वीरा,२ 
रोच करी चारित्र खीयो, चन्टी आयो अभिमानो रेः 
रधु वैव वाट नरी, काउस्सम्म रघा शुम ध्यानो रे. वीरा° २ 
यरस दिवस काउस्सग्ग रद्या, वेडीये वींटाणा रेः 
पीये माजा वाया, ताप शीते घछकाणारे वीरा० £ 
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साधवी कचन सुणी करी, चमक्यो चित्त सोक्षारो रेः 
हय गय रथ सहु प्रिहया+वन्धी आव्यो अहंकारो रे वीरा० ५ 
वैरागे चित्त वानीयो रे, मृकी निज अभिमान रे; 
पग उपाडयो रे वादवा, उपन्यु केवर ज्ञान रे वीरा० ७ 


पोता केव्टी प्रखदा, वाहुवगी ऋपिराया रे; 
अजरामर पदवी ही, ससयसुन्दर वन्दे पाया रे. वीरा० ७ 


२ प्रसन्नचदय्यनिनी सञ्ञाय 


प्रणद्चुं त॒मारा पाय) ्रसन्धचद्र प्रण तुमारा पाय, 

राज छोडी रन्मीयामणुँ रे, नाणी अधिर्‌ संसारः 
वैसगे मन वागीयु रे, खीयो संजम भार, प्रसषत्र १ 
शमक्षाने काडउस्सग्न रही रे, पग उपर पग चदायः 

बाहु वे उचा करीरे, प्रज सामी दृष्टि टगाय, प्रसन्न० 
दुख दत वचन सुणी रे, कोप चदथो तततुकालः 
मन्यु संग्राम माडीयो रे, जीवर पडयो जजार, प्रसन्न०२ 
श्रेणिक प्र पेते समे रे, स्वामी एहनी कण गति थायः 
भगर्वेत कहे हमणा मरे तो, सातमी नरके जाय. प्रसन्न° ४ 
श्ण एक आतरे पीय रे, सर्थथ सिद्ध विमान, 
वाजी देवनी दुन्दुभी रे, सुनि पाभ्या केवन्ज्ञान. प्रसन्न० ४ 
मननी जीते जीतवुंरे, मननी हारे हार, 

न्मन छद्‌ जावे मोक्षुमा रे, मन दीय नरक मोङ्चार, प्रसन्न० € 


श्रो पच ब्रतिक्रपमण सूत्र १४१ 
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प्रसन्नचंद ऋषिं यगते गया रे, श्री महावीरना शिष्यः 
रूपत्रिजय कदे धन्य धन्य, जोया शास्र प्रत्यक्ष, प्रसन्न ° ७ 


द विनयनी सञ्ज्ञःय 
पवयणदेवी चित्त धरीजी, विनय बखाणीश्च सार, 
ज॑वूने पृचये कट्योजी) श्री सोहस गणधर, 
भविकजन विनय बहौ सुखकार. २ 
पिरे अध्ययने कल्लोजी, उत्तारान्ययन मङ्ञार 
सघा गुणमा। मूखगोजी) जे निनशासन सार, भवि० २ 
नाण विनयथी पमीपजी, नाणे दरितिण शुद्ध) 
चारि द्रिसणथी हुएजी, चारितरिथी पूण सिद्ध. मध्रि° ३ 
गुरूनी आज्ञा सदा धरेजी, जाणे गुरूनो भाव, 
विनयर्वत गुणरागीजी, ते युनि सरल स्वभाव, भषि० ७ 
कणनु ङंडं परिदहरीजी विष्ठां मन राग, 
गुरुद्रोही ते जाणवाजी, सुजर उपमा छाग. भवि० 
कोट्या काननी इतरीजी, ठाम न पामीरे जेम, 
शौरे रीण अकल्यागराजी, आद्र न च्हे तेम भवि० ६ 
च॑त=्णी पेरे उनकीजी किरती तेह ख्दैत्‌, 
पिपय कपाय जीती करोजी, जे नर श्रीक वहत, भदि० ७ 
वरिनयदेव गुरू पाटवीजनी, श्री विनयसिह सुरद, 
निषप्य उद्य वाचक मणेनीः विथय सय सुखद भवि° < 


॥ 





१४० सञ्छात्र सप्रहु 
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साधवी च्चन सुणी करी, चमव्यो चित्त सोक्षारो रेः 

हय गय रथ सहु परिदर्यावन्यी आच्यौ अहंकारो रे वीरा० ५ 
वैरागे चित्त वान्ीयो रे, मृकी निज अभिमान रेः 

पग उपाडयो रे वाद्वा, उषन्यु केव ज्ञान रे वीरा ७ 
-पटोता केषन्टी पर्दा, वाहुवन्डी कपिराया रे 
अजरामर पदवी रही, समयसुन्दर चन्दे पाया रे, वीरा० ७ 


२ प्रंसन्नचद्रयनिनी सञ्ञ्लाय 


प्रणश्च त॒मारा पाय, ¶्सन्वचद्र प्रण तुमारा पाय) 
राज छोडी रगीयामणुँ रे, जाणी अथिर संसार, 
वैरागे मन वागीयु रे, लीयो संजम सार, प्रसन्न १ 


जमाने काउस्सम्ग रही रे, पग उपर पग चटायः 
वाहु बे उवाकरी रे, सूरन सासी दृष्टि छगाय, प्रसन्नर 
दुख दत वचन सुणी रे, कोप्‌ चयो तत्कालः 
मनशु संग्राम माडीयो रे, जीव पडयो जजाक, प्रसन्न०२ 
णिक प्र पेते समे रे, स्वामी रहनी कृण गति थायः 
भगर्वेत कटे हमणा मरे तो, सातमी नरके जाय. प्रसन्न° ४ 
क्षण एक आतरे पृछीयुं रे, सर्वाय सिद्ध विमान, 
चाजी देवनी दुन्दुभी रे, सुनि पाभ्या केवलज्ञान, प्रसन्न० ५ 
-मननी जीते जीतवुं रे, मननी दारे हार, 

-मन लह जावे मोक्षमा रे, मन दीय नरक मोश्नार. प्रसन्न० ६ 


श्रो पच प्रतिक्रमणम सत्र १४१ 








प्रसन्नवंद ऋपि सुगते गया रे, श्री महावीरना शिष्यः 
रूपपिजय कटे धन्य धन्य) जोया शा प्रत्यक्ष. प्रसन्न° ७, 


द विनयनी सज्य 
पयणदेवी चित्त धरीजी, पिनय वखाणीश्ष सार, 
जवने पये कद्योनी, श्री सोहम गणधार, 
भविकजन विनय वहो घुखकार, १ 
परिटे जन्ययने कल्लोजी, उत्ताराध्ययन मक्गार, 
सधना गुणमा मूखगोनी, जे निनशासन सार, भवि० २ 
नाण विनयथी प्रमीएजी, नाणे दरि्ण शुद्ध, 
चरि दर्सिणथी हुएजी) चारितरथो पूण सिद्ध. मप्रि° ३ 
गुरूनी आज्ञा सदा षरेजी, जाणे गुरूनो माव, 
विनयवेतं युणरागीयोजी, ते नि सरल स्वभाव, मवि० ४ 
कणु कुंडं परिहरीजी दिष्ठा मन राम्‌, 
गुरुद्रोही ते जाणचाजी, घुर उपमा लग, मवरि° ५ 
कोह्या काननी इतरीजी, ठाम न पामीरे लेम, 
शौरे हीण अकह्यागराजी, आद्र न लहे तेम भविर ६ 
चद्रतणी पर उजलीजी किरती तेह रदत, 
पिपय कपाय जीती करोजी, जे नर श्रीख वह॑त, भेषि० ७ 
विनयदेव गुरू पाटवीनी, श्री बिजयसिदह सुरी, 
निप्य उदय वाचक मणेजी, वियय सयढ चसद रयि" ८ 


१४ सञ्घ्ाय क्म्रह 


° मन ममरनी सन्स्ाय 
भरूस्थो मन मरा तं क्या सम्यो, मम्यो दिवस ने रात, 
मायानो बाध्यो प्राणी, ममे परिमल नात. मूल्यो १ 
कुंभ काचोरे काया कारमी, तेनो करोरे जतन्न, 
विणसतां वार छामे नही, निर्भढ राखोरे मन्न, मूल्यो ०२ 
केना छोर ने केना ऋखरू, केना माय ने वाप, 
अन्त समय नाशये एकल, साधे पुण्य ने पाप, भूल्यो० ३ 
श्चा तो इग जेव्डी, मर पगखारे दे) 
-धन सची संची काई करो, देहनी वेट, भूल्यो० ¢ 
-धन्धो करी धन नोडीयो, टाखो उपर क्रोड, 
मरतानी वेन्यम मानवी; खीधौ कंडोरतो छोड, भूरयो० ५ 
मुरख कदे धन माहरो, धोके धान न खाय, 
वख विना जई पौढयुं, रखपति छाकडा माय, भूल्यो० ६ 
उवट मारग चाख्ता;, ना पेरेरे पार, 
आगन दाट न बराणीयो, श्रव छेजोरे सार. भूल्यो० ७ 
परदेशी परदेशमे, इणथुं करोरे स्नेद, 
आया काग उखउ्चल्यो, न गणे आधी ने मेह. भरूल्यो° ८ 
केह चास्या ने चाले, केइ चाल्णदार्‌, 
केड वेढारे बुढा बापडा, जाये नरक समज्ञार, भूल्यो० ९ 
जिण घर नोवत वागती, याता छउ्वीस राग, 
खडेर थइ खाकी पडचा, बेटण रूान्चा छे काग. भूदयो० १० 
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भमरो आभ्योरे कमण्मां, छेवा कमकत नूर, 
कमनी मांछाए माहे रो, जिम आथमते खर. भूर्यौ° ११ 
सद्गुर कटे यस्तु वरोररयेरे, जे कोई आवे रे सावः; 

आपणो कामे उगारीये, रेख सावि हाय. भूस्यौ° १२ 


छंद-र्संग्रह 
६. श्रौ शंखेश्वर पाश्यनाथ्‌ जिन छंद 
(रग प्रघातो) 
पास संखेश्वरा मार कर सेका, देव का एडो वार खगे; 
चोडीकर जोडी द्र्रारथ गे खडा, ठाङ्रा चङ्क मान मागे. १ 
प्रगट था पास्जी मेखी पडदो परो,मोडञसुराननेभाप छोडो; 
पून महिराण म॑ञ्चसभा पेसोने, खर्कना नाथजी्ंध खोलो. २ 
जगतमा देव जगदीश ठ जागतो, एम शुं आज जिनराज उषे, 
मोटा दानेश्वरी तेहन दासीर, दान दे जेह जग काठ पौधे ३ 
मीड पडी लादवा जोर खागी नरा, रक्षण चकमे तज सं मार्य, 
भ्रगटपाताख्यी पठकमांते प्रथु,भक्तजन तेहनोमय निवार्यो. ४ 
आदि अनादि जरिदैत तुं एक छे, दीनदयाल छे कोण दनो, 
उदयरत्न कहे प्रगट प्रभ पासजी,पामी बय म॑जनोषहपूनो प्‌ 
२. श्री गौतमरस्वामो का छेद 
चीर जिनेश्मर केरो जिष्य, गोतम नाम नो निकशदिश्चः 
भे कीजे गौतमनुं ध्यान, तो घ्र भिस नवे निपान, १ 
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गौतम नामे गिरिवर चडे, मनबाछित देखा संपजे, 
गौतम नामे नावे रोग, गौतम नामे सवं सजोण. २ 


जे वैरी विषा वंक्रडा, तस नामे नावे ईकडा; 
भूत प्रेत नधि छंडे प्राण, ते गौोतमनां करु यखाणं ३ 
गौतम नामे निर्मैढ काय, गौतम नामे बाघे आय, 
गौतम निनशासन शषणगार, गौतम नामे जनयजचनकार, 
शार, दाल सुरहा घत गोठ, मनवांछित कापड तवो 
घरे सुधरणी निमे चित्त, गौतम्‌ नामे पुज विनीत. 
गौनम उदयो अविच भाण, गौतम नाम जपो जग नाम 
मोटा मदिर मेर समान, गोतम नामे सफक दिहा, ह 
यर मयगर घोडानी जोड, बार पटींचे वंछित कोड, 
महियर माने मोटा राय, जो तुे गौतमना पाय, ७ 
गोतम प्रणम्या पातक टठे, उत्तम नरनी संगत मरे, 
गौतम नामे निर्म जान, गौतम नामे वाधे वान. < 
युण्यवंत अवधारो सहु, शुरु गौतमना गुण छे वहु, 
के ऊवण्यसमय कर जोड, गौतम तटे संपत्ति कोड. ९ 
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॥ श्री विधिस्हित पाक्षिक प्रतिक्रमण ॥ 
( सामायिक ठेनेकी विधि) 

पुस्तक नवकारवारी प्रसुखङी स्थापना करने के ठीये दिना 
हाथ सामने करके नकार पचिदिय नीचे मुतत्रिकं कहना । 

भ्रमो अरिहतार्ण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं 
नमो उचञ्ाया्णे,नमो लोए सव्वसाहूण, एसो पंचनयुकारो, 
सब्यपायप्पणासणो, म॑गव्यणं च सव्व, पढमं हवह्‌ मंगल | 

"प॑चिदिय संवरणो, तह नवविह वंभचेर एत्तिधरो; चड- 
पिह कसाय परुक्को, इअ अद्वारस गणेहिं संजुत्तो. ।॥१॥ पच्‌ 
महच्वय जत्तो, पंच विहायार पाटण समत्यो; पच समिभोः 
तिगुत्तो, छत्तीस गुणो गुरु मज्ज, ॥२॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिञ्जाए निसीदहिापए, 
मत्थएण वंदामि । 

इच्यकारेण संदिसह भगवन्‌ ! इरियावदिय पडिक्ष- 
मामि ? इच्छं, दच्छामि पडिक्षमिउ ॥१॥ इस्िावदिजाप्‌+ 
विराद्णाए, ।(२।! गमणागमणे ॥३॥ पाणकमणे, बीयक्मणे, 
हइ रियकमणे, ओसा उत्तिग पणग दग, मही मक्घडा ताणाष 
सकमणे. 191) जे मे जीवा विराहिा. }५॥} एगिदिया, 
वेहुदिया, तेहदिया चउरिदिया, पंचिदिया. ॥६॥ अभिया, 


वत्तिया, टेसिया, सेघाइया, _ संघच्धिया, _ परियाव्रिया, 
किलामिया, उदविया, टाणायो टाण संकामिया, जीवि- 
याओ ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुक्क्डं. ।[७॥ 


९. आचार्यजी ददो तो नवकरार पंचिदिय न कहना 
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गौतम नामे गिरिवर चडे, मनबाछिति रेखा सपने, 
गौतम नामे नावे रोग, गौतम नामे सवं संजोग २ 


वे 


जे वैरी विषा वेक्डा, तस॒ नामे नावे ईकडा; 
भूत मेत निं छंडे प्राण, ते गोतमनां कर्‌ वखाण ३ 
गौतम नामे नि्मेढ काय, गोतम नामे वापर आय, 
गौतम निनशासन शणगार, गौतम नामे जनयजचजकार, ४ 
शा, दाल सुरहा धत गो, मनवांछित कापड तंवो> 
घ्रे सुधरणी निमेच चित्त, गौतम्‌ नामे पु विनीत. ५ 
गौनम उदयो अविच याण, गौतम नाम जपो जग जाण 
मोटा मदिर मेर समान, गोतम नामे सफ विहाण, & 
थर मयगर घोडानी जोड, बार पदोंचे वचित कोड, 
महियल माने महोटा राय, नो तुठे मौतमना पाय. ७ 
गोतम प्रणम्या पातक टठे, उत्तम नरनी संगत मठे, 
गौतम नामे नि्षैर ज्ञान, गौतम नामे बारे बान. ८ 
पुण्यवंतत अवधारो सहु, गुर गौतमना गुण ॐ वहु, 
कहे छावण्यसमय कर जोड, गौतम तुटे संपत्ति कोड. ९ 
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॥ श्री विधिसहित पाक्षिक प्रतिक्रमण ॥ 
( सामायिक लेनेकी विपि) 

पुस्तक नवकारवाङी प्रमुख री स्थापना करने के रीये दाहिना 

दाथ सामने करके नकार पचिद्धिय नीचे मुताधिक कहना 1 
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो जायरियिाणं, 
नमो उवञ्ज्ञायाणे,नमो लोषए सव्वसाहृणं, एसो पंचनयुकारो, 
सव्येपावप्पणास्षणो, मगन्गणं च सन्वेरसि, पढमं हवह्‌ मंगल ! 
` प॑चिदिय संवरणो, तह नवविह व॑भचेर गात्तिधरो; चउ- 
धिह कसाय शरुक्को, इअ अहारस गुणेहि संजुत्तो, ॥१॥ पच 
हव्यय जुत्तो, पच विहायार पाण समत्था; पच समिभोः 

तिगुत्तो, छन्ती गुणो गुरु मञ्ज्ञ. ॥२॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिज्जाए निसीरहिाप्‌ 
मत्थपएण वंदामि । 

इ स्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! इरियावदिय प्डिक्ष- 
मामि? इच्छं, इच्छामि पडिकमिडं | १। इरियावहिथाए,. 
विराध्णाए) ॥।२॥ गमणागमणे ॥२॥ पाणकमणे, वीयकमणे, 
दरियक्मणे, ओसा उत्तिग पणग दग, मद्री मक्ृडा ताणाषु 
सकमणे, ॥४।] जे मे जीवा विरादिय. ॥५॥ एमिदिया, 
वेहुदिया, तेददिया चडरिंदिया, पंचिदिया ॥६॥ अभिदया, 
वत्तिथा, छेसिया, सेवाहया; संघद्धिया, परियाव्रिया, 
किखामिया, उदविंया, ठाणायो ठाण संकामिया, जीवि 

_ याभो बवरोविया, तस्स भिच्छामि दुक्करं. ॥७॥ 


९. आचार्यजी हो तो नव्रकरार्‌ पंधिदिय न कना 
© 





१ 
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तस्म उत्तरीकरणेण, पायच्छत्तकरणेणं, विसोदी- 
करणेण, विसल्टी करणेणं पाथाणं, कम्माण, निग्बायणद्धाप 
ठामि काउस्सम्मं ॥<८॥ 

अन्नस्थ उससिषएणं, नीससिपएणं, खासिषुर्णं, छीषएणः, 
जंभाइप्ण, उड्‌इएणं, चायनिसम्गेण, ममी ए, पित्तमुच्छाष 
॥१॥ च॒हुमेर्हिं अगसंचाेहि, सुहुमेहि खेर संचाटेहिः 
खुहुमेदि दद्धि संचाटेहि 1२ षएवसाहएहि आगारेषहिः 
अभग्गो अविराहिथो, हञ्जन मे काउस्समा ॥२। जाय 
अरिदिताणं सगर्वता्णं नसुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ तव 
कायं ठाणेणं मोणेण ब्राणेणं अप्पाणं वेाधिरामि ॥५।॥ 

( एक लोगस्छका च॑देसु निम्भल्यरा तकर काउस्सग्य 
करना, न आता होतो चार नवकरार गिनना, फिर नीचे 
सताविक् कहना. ) 

खोभस्स उञ्जोजगरे, घम्पतित्थयरे जिणे 1 अरिहते 
कित्तहस्षं, चउधीसंपि केषी ॥१। उसभमजिअ च वंदे, 
सभ्वमभिणंदणं च सुमद च; पडमप्पहं खपासं, जिण चं 
चंदप्पह बंदे ।२॥ सुविहिं च पुष्फरदत, सीय सिञ्जस 
वाञुपुज् =, “~मल्मणंतं च जिं, धम्मं सर्ति च वदामि 
11३1 थु अरं च मच्छि, वंदे बुणिदव्वयं नमिजिणं चः 
व॑दामि रिनेधि, पासं तह बद्धमाण च ॥४॥ एव मष 
अभिधया, चिहुय-रय मखा पदीण जरमरणा; चउीसंपिं 
जिणवरा, तित्थयरा मे पसीयंतु ।॥1५।। कित्तिय वदिय 
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मिया, जेर, लोगस्स उत्तमा सिद्धा; आरूग्‌ बोद्रिलार्भ, 
समादिरणचमं॑दित्तु ॥६।॥ चंदेखु निम्मच्यरा, आइच्चेषु 
अषठियं पयास्षयरा, सागर वर गभीरा, सिद्धा सिद्धि ममं 
दिसतु ।७॥ 


द्च्छापि खमासमणो च॑ दिड नावणिस्जाए्‌ निस दहि 
मत्थएण वंदापि | 

इच्छाकारेण संदिसह यमयन्‌ ! स्रापायिरु सुहपत्ति 
पडले १ “इ्छ'' 

( ेखा भदकर मुहणत्ति पडली ° पठि ) 

इच्ामि खमास्ससणो वदिं नावणिञ्जाप्‌ रिसीटिभाए 
सत्थएण दामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सामायिक 
संदिसाहं ए “'इच्छं'' इच्छापि खमासमणो वदिडं जावनि- 
ज्ञाण निसीहिआण्‌ मत्यएण वदामि । इच्छाकारेण सदिसे 
धगपन्‌ ! सामायिक टाउ ? 'ईच्छः ? 


(दसा कदकर दोनें हाथ जोड के नीवे सुताविक एक 
नवका गिनग )} 


नेमो अरिंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो 
उवजक्षायाणं, नमो खोए सन्वसाहृणं । रसो पंच नदुकासे, सच्च 
पावप्पणास्तणो, म॑गराणं च सव्वेपि, पढमं हवई मंयरं ॥ 
फिर- 

इच्छ्कारी मगवन्‌ ! पञ्चाय इ 
उ च्वरावोजी । 


` १ यदि चर्लल्े ञ्चे खडे रोकर ओर्‌ वै 
खे फरेमि सते उच्यरता + 


री सामायिक दंड 
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(एला कहकर दोनो हाथ जोड़कर करेमि भते उच्चरना, 
व्ह नीचे मुताविक) 


करेति भते ! सामाश््य, सावज्जं जोगे पच्चक्छामि, नाव 
नियमं पञ्जुवासामि, ॥१॥ दुवि तिविरेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि, तस्स भते पडिकमामिः 
निदाभि, गरिहाभि, अप्पाण वोपिरामि ॥२॥ 


इच्छामि खमास्मणो ! वदिडंनारणिज्जाय, निसीदहिआट 
मत्थएण वंदामि । इच्छाकरारेण सदिसह भगवन्‌ ! वेसणे 
संदिसाहं ? “इच्छ इच्छामि खमासमणो वैदिडं नावणि- 
ज्जाए निसीदिआए मत्यणण वदामि । इच्छाकारेण सदिस 
भगवन्‌ वेस्रणे खाडं ? “च्छं, इच्छामि खमासमणो वंदिंडं 
जावणिज्जार्‌ निसीहिञाए मत्थपण वंदामि ! इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन. ! सजञ्क्ञाय संदिसाहुं ? “इच्छं” इच्छामि 
खमासमणोे दिं जावणिज्जाएनिसी दिए मत्थे एण वदामि 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ सज्ज्ञाय कर ए च्छ" 
(रेखा कहकर दोनों हाथ जोडकर नीचे सुताविक तीन नव~ 

कार गिनना) 
नभो अरिदिताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमौ 
उथज्प्रायाणं, नमो खोए सव्वसाहूणं, एसो पंचनयुकारोः 
सनव्वपादप्पणासणो, मंगलं च सन्वेरि, पट मं दव मंग ॥४ 
सासायिरु ठेनेकी विपि संप्ण. 
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"इच्छामि खमासमणो ! बदिडजवणिज्जाए निसीव्िणए 
मत्थए व॑दामि । ऽच्छाङारेण सदिसह मगवन्‌ ! पच्चक्चाण 
युहृपत्ति पडिखेहु ? “च्छ! 

(सा कहकर मुह गति पडिकेदनी फिर दौ वादणा देना) , 

दच्छामि खमा्तमणौ दंदिडं जावणिञ्नाए निसीदहि- 
आप्‌ ॥१।! अणुजाणह मे मिडग्गहं ॥२।} निसीहि जहौ, 
कायं काय संफासं, खपणिञ्जो मे क्रिमो अप्प्क्रिखं 
तार्णं वदुसुभेण मे दिवसो वहक्कंतो ॥३॥ जत्ता य ॥५॥ 
जवणि ज्ज च भे॥५ खामेमि समास्षमणो देवसिर्थ 
दकम ।\६॥ जवस्थिजाष्‌ पडिक्कमामि खमासमणाणं 
देवति आसायणाए तित्तीसन्नयराषु ज॑िचि भिच्छाप्‌ 
सणदुक्कडाए वयदुक्कडाएं कायदुकडाए कोदाए पाणाए 
मायाए लोभाए सव्धकालिआए सम्मिच्छोधयाराष्‌ 
सव्वधस्मादक्कमणार्‌ आसायणाए जो मे उइयारो कथ 
तस्प॒खमासमणो पटिक्करमामि निदामि गरिहिमि 
अप्पाणं चोसिसमि ।*७॥ 

इच्छामि खमासमणो ! वदिं नावणिज्जार्‌ निसीहि- 
आष ।॥१॥ अणुनाणह मे भिमं ।॥२॥ निसीहि अहो, 
कायं, काय-संफासं खमणिञ्जो मे कषिला अयक्ति- 


यदि चौषिहार उपवास करियाः होतो मुहपत्ति पडिलेहन्‌ 


नदि करना ओर्‌ घादणा नदीं केना यदि पानो पियादहोती 
सिकं सहपत्ति पडलेइन करन। यदि भजन कियाद ततो सुह 
पन्त पडिकेदन कर दो बादणा सी ङेना ४ 
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(एेसा कहकर दोनों दाथ जोडकर करेमि मते उचच्चरना, 
बहू नीचे मुताविक) 


करेति भते { सामाहृयं, सावज्जं जोग पच्चक्खामि, जाव 
नियमं पज्जुवासामि, ॥१॥ दुवि तिविदेणं मणेणं वाया 
र न करेमि न कारवेमि, तस्स भते पडिकमामिः 
नदामि, मरिह्यमि, अप्पाण वोतिरामि ॥२॥ 


इच्छामि खमासमणो ! चदिडंजारणिज्जाय, निसीदिआणए 
मत्थषएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसदह भगवन्‌ ! वेसणे 
संदिसाहुं ? “इच्छ' इच्छामि खमासमणो वंदिडं नावणि- 
ञ्जाए निसीदिआए मत्थएण व॑दामि । इच्छाकारेण संदिसहः 
भगवन बेसरणे डां ? “इच्छ, इच्छामि खमासमणो वंदि 
जावणिज्जार्‌ निसीदिआआष्‌ मस्यषण वंदामि । इच्छाकारेण 
संदिसह भगवन्‌ ! सञ्क्ञाय संदिसाहुं ए “इच्छं इच्छामि 
खमासमणो वंदिउ जावणिज्जाएनिसीदहिञाएमत्थेषणर्वदामि 

इच्छाकारेण संदिसह मगवन्‌ सञ्छ्राय कर ? इच्छ 
(णेसा कदकर दोनों दाथ जोडकर नीचे ताविक तीन नव~ 

कार गिनना) 
नभो अरिहंताणं, नमो सिद्धार्ण, नमो आयरियाणं) नसौ 
उब्रज्क्ञाया्णं, नमो लोए सव्वसाहृणं, एसो पचनञुकारो, 
सच्वपादप्पणासणो, मंगलाणं च सन्वेसि, पट मं हवई मंगलं ।४ 
सासायिक ठेनेकी विधि संपूण. 
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: इच्छामि खमासंमणो ! बदिउजावणिञ्जाए निसीहिाप्‌ 


-मत्थपण चंदामि । उच्छाक्रारेण सदिसह भगवन्‌ ! पच्चव्खाण 
दप्ति पडिखेहु ? (च्छं! 


(पेखा ककर सुह रत्ति पडिकेद्नी फिर दो वादणा देना) , 

इच्छामि खमास्मणो दिउ जावणिञ्जापए निसीरि- 
आए ॥१।। अणुनाणडह मे मिङउग्गहं ॥२।॥ निसीहि अहम, 
कायं काय संफासं, खमणिज्जो भे किंङामो अप्पक्रि- 
ताणं वहहुुमेण मे दिवसो वहक्कंतो ॥३॥ जत्ता म॑ ॥४॥ 
जवणि ञ्ज च भेरी खामेमि समास्मणो देसि 
यदकरमं ।\६।॥ आवस्क्िजाप पडिक्कमामि पमासमणाणं 
देवति आसायणारए तित्तीसन्नयराष्‌ जैिचि भिच्छाए 
अणदुक्कडाप्‌ वयदुक्कडाए कायदुकडाए कोहाए्‌ माणाप 
मायाषए्‌ रोपमाष सव्यकालिआए सन्यमिच्छोवयाराप्‌ 
सव्वधम्पादक्कमणाए्‌ आसायणाप्‌ जो मे अडइयारो कञो 


तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निदामि गर्िमि 
अप्पाणं वोसिरामि ॥७॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वदिं जनावणिञ्जार्‌ निसीरहि- 
माष \1१\\ अणुनाणह मे भिरग्महं ।॥२] निसीहि अहं । 
काच, काय-संफासं खमणिज्जो मे किमो अप्य 


यदि चौविद्ार उपवास क्रिया होत्तो मुहपत्ति पडिलेहन्‌ 
नदिः करना ओर वादणा नहीं ठेना यदि 


नदि 1 द पानो पियाहो त्ती 
सिषं युहपत्ति पडकरेदन करन। यदि 


तः दे भोजन किया हो तो म॒ह- 
पन्त पडकेदन कर दो वादणा भी केना म 
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ताणं बहु्ुमेण मे दिवसो वडक्कंतो ॥३॥ जत्ता मे ॥४॥ 
जयणिज्जं च भे, }।५)) खामेमि खमासमणो देवसियं वह- 
वकम ॥&॥। !पडिक्कमामि खमासमणाणं देवसिजाए आसा- 
यणाए तित्तीसन्नयराए जंक्रिचि मिच्छार मणदुक्कडाए 
वयदुक्कडाए कायहुवक्डाए कोहाए माणाएु मायाए 
लोभाए सव्वकालिआए सन्दभिच्छोवयाराए सन्वधम्माई- 
क्कमणाए्‌ आसायर्णाए जो मे अहृञारो कओ तस्स खमा- 
समणो पडिव्कमामि निदामि गर्द्िमि अप्यारण, 
वोसिरामि ॥५७।॥ 
(फिर प्चक्खाण करना) 
चउविहास्का पच्चक्खाण । 
दिवसचरिमं पच्चक्खाई, चव्विह पि आदार, असर्णः 
पाणं, खाइम सादरम, अन्नत्यणामोगेर्णे, सहसागारेण, 
महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिञगारेणं बोसिरई >८॥ 
तिविहारका पच्चक्ाभ्‌। 
दिवस्षचरिम पच्चक्खाइ्‌, तिविर्दपि आहारं-अक्षणं खादमं- 
साहमं, अन्नस्यणाभोगेणं, सहस्तागारेणं, महत्तरागारे्ण+ 
सव्वसमादहिवत्तियागारेणं वौचिरई ॥ 
द्विहास्का पच्चक्छाण | 
दिवसतचसिमं पच्चक्या, दुविहं पि यादार, असणं, खाडर्म, 
प्सु पच्चव्खाण करे सो वोससिरामि वदे 
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अन्नस्यणामोगेणं सदहसागारेण, महत्तरागारेण, सन्यसमा- 
दिवत्तिजागारेणं वोसिरडई्‌ ॥ 


पाणहास्का पस्वक्खाण। 
पाणहार्‌ दिवसचरिमं पच्चक्खाड, अन्नत्थणामोगेणे, सद्‌- 
सागारेणं, महत्तरागारेणं, सच्यसमादिवत्तियामारेणं बोसिरद्‌ ॥ 


देपावगासिकका पच्चक्खाण। 
देसावगासिभ, उव मोग परिभोगं पच्चक्खाई, अन्नत्थणा- 
भोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारे्ण, सन्यप्मादिवत्तियागरिणं 
वोसिर्‌ }) 
रेखा केदकर वराया घुटनाऊचा ररके चेप्यवन्दन ऊरना ) 
चेत्यवंदन 
सकखारतप्रतिष्ठान,-मपिष्ठानं भिवभ्रियः । 
भूममःस्वस््रयीशानः-मादैन्त्यं प्रणिद्मरे !\१।१ 
नापाद्तिद्रव्यमेप्रैः, -पुनततसिजगञ्जनं )} 
क्षे काछे च सवेस्मि,-न्नहेतः समुपास्महे ।>॥ 
आदिम पएथिवीनाथ+-मादिमं निष्पर्पररं । 
_ आदिम्‌ ती्थनाय चः-चदुपमस्यामिनं स्तुमः ॥३॥ 


१ यदि पएंासण, बविञआक्षण ब आयि त्ति त्तथा 
तिविहार उपवासे किया दो तो पाणदारका पच्क्खाण करना 
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अर्दन्तमजित विभ्व,-कमलारभास्करम्‌ । 
अम्लान-केवलाद्,-संक्रान्त जगतं स्वे ॥४॥ 
विभ्वभग्यजनाराम+-इटयातुल्या जयन्ति ताः । 
देशनामये वाचः, -श्री सस्मवनगत्पतेः ॥५॥ 
अनेकान्तमताम्भोधि,-सम्टाप्तनचन्द्रमाः 
दधादमन्दमानन्द,,-मगवानभिनन्दनः ॥ ६ ॥ 
युसत्किरीटश्षाणाश्रो,-त्ेनितादभ्रिनखावलिः । 
भगवान सखमतिस्वामी,-तनोत्वभिमतानि वः ।। 
पद्चम्रमप्रमोर्देह, मासः पृष्णन्तु बः शयम्‌ । 
अन्तरङ्गासिमिथने, कोपाटोपादिवारुणा;ः ॥<॥ 
आरी घुपाश्चनिनेन््राय, पदहेन्द्रमहितादघ्रये । 
नमधतवणसह,-गगनाभोगमास्वते ॥९॥ 
चन्द्रधसप्रमोधन्द्र,-मरीचिनिचयोज्ज्वखा । 
मूरतिभूर्वसितध्यानः-निर्मितेव धियेऽस्तु वः ॥१०॥ 
करामङक्वदिभ्व, कलयन्‌ केवलश्चिया । 
अचिन्त्यमाहारम्यनिधि;ः,-ुविधिर्वोधयेऽस्त वः ।1११॥ 
सन्याना परमानन्द,-कन्दोद्‌ मेदनवाम्बुदः । 
स्याद्ादामृतनिस्यन्दी,-श्रीतलः पातु बो जिनः ।१२॥ 
भवसोगाजन्तूना-मगदं कारदैनः । 

निःप्रेयसश्री रमणः-त्रेयासः श्रेयसेऽस्तु वः ॥१२॥ 
रिन्वोप्कारकी भूत,-तीर्थक्त्कर्मनिर्मितिः । 

खराषछठरनरेः पूज्यो, वाखपूज्यः पुनातु वः ॥१४।॥। 


कण 
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शी पच प्रतिक्रमण सूत्र __ १५२. 
विमलस्वामिनो वाचः; शतकक्षोदसोदराः । 
जयन्ति भिजगच्चेतो, जल्नैमस्यरेतवः ॥१५।। 
स्पम्भूरमणस्पधि)-करुणारसबारिणा । 
अनन्तजिदनत्ता वः, प्रयच्छतु सुखभ्रियम्‌ ॥१६॥ 
करपटुमसधम्मीण,-मिषटप्राप्नौ शरीरिणाम्‌ । 
चतुधौ घभ-देष्टारः-धमेनाथग्रपास्मदे ॥१७। 
सुधासो दरवाण्ड्योत्स्ना, निम्भंलीकृतदिद्‌ खः । 
मृगरक्ष्मा तमःशान्त्मै, चान्तिनाथनिनोऽस्तु यः ॥१८॥ 
श्रीदुन्धुनाथो मस पान्‌ ,-सनायोऽतिकचयद्धिभिः । 
सुरासुर नाथाना,-पेकनाथोऽस्तु बः श्रिये ॥१९॥ 
अरनाथस्तु भगवां धतुथौरनमोरविः । 

चतु पुरुषाथश्री,-विदासं वितनोतु वः ॥ २० ॥ 
सुराखुरनराधीशष,-मगूरनब गारिदस्‌ । 

कमेदरूनमूने दस्ति,-मर्लं मस्छीमभिष्ड्मः ॥ २१ ॥ 
जगन्महामोहनिद्रा,-पर्यूपसमयोपमम्‌ । 
य॒नि॒व्रतनाथस्य) देशनावचनं स्तम: ॥ २२ ॥ 
खटन्तो नमता मूध्नि, निमटीकारकारणम्‌ । 

वारिप्टया इव नमेः, पान्तु पादनखाशवः ॥ २३॥ 
यदुवशसशुदन्दुः, कपेकक्षहुताशनः । 

अरिष्टनेमिभगवान › भूयादोऽरष्टिनारनः ॥ २४ ॥ 
कमरे धरणद्रे च, स्योचित क्र इ्वति । 
भशस्तुर्यमनोच्रत्तिः, पाश्ैनाथः भरियेऽस्तु चः ॥ २५] 


१५ पक्खो प्रतिक्रभण विधि 
(स्तर ~ 








श्रीमते वीरनाथाय, सनाथायाद्भुतप्रिया । 
सहानन्दसरोरान,-मराखायारईते नमः ॥२६॥ 
कृतापराधेऽपि जने, कृपामन्थरतारयोः | 
ईपद्वाप्पाद्रंयोभद्र, श्रीरीरजिननेजयोः; ॥२७॥। 
जयति विंजितान्वतेजाः, सुरासुराधीससेषितः श्रीमान्‌ । 
विमर्छासविरहित,-चि इुवनचूडामणिर्भगवान्‌ ॥२८॥ 
वीरः स्वखराघरेन््रमहितो वीर, बुधाः संचिताः 
वीरेणासिहतः स्वकरमनिचयो, विराय नित्यं नमः 
वीरात्तोथमिदं प्रवरत्तमतरे, वीरस्य घोरं तपो । 
वीरेधीधरतिकरीर्तिकान्तिनिचयः,्रीवीर!मदरदिश ।॥२९॥ 
अवनितखगताना, कृतचिमाद्रजिसानाः 

वरभवनगताना, दिव्यदैमानिकानाम्‌ । 

इह प्ुनछृताना, देवरा जा{चताना, 

जिनवरमवनाना, यावतोऽह नमामि ॥२०] 

सर्वेषा वेक्सामाद्य,-मादिम परमेष्ठिनाप्‌ । 

देवाधिदेव सर्ज. श्रीवीर भणिद व्महे ॥३१॥ 
ठेवोऽनेकभवार्जितोर्भितसहा- पापप्रदी पानो , 

देवः सिद्धिदधविश्षाखददया-र्ड्‌कारहारोपमः ॥ 
देवोऽष्टादजदोपसिन्ुरवटा-निर्भैद पञ्चाननो । 
भव्यानाविद वातु बा्ितिफर, श्री वितरामो जिनः।२२॥॥ 
ख्यातेाऽष्ापदपर्यता गजपद्‌ः सम्मेतनेखाभिधः । 
ओरीमान्‌ रवतरः प्रसिद्धमच्िि शघ्नठ्नयेा मण्डपः ॥ 
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॥। 


वैभारः कनकाचदटोऽबदगिरिः श्रीचिव्रङूटदय- 
स्त्र श्री ऋपमादयो जिनवराः दुर्न्तु वो मद्रटम्‌ ।॥३३॥ 


-~--=-------~ 


जबिचि नाम तित्थं, सम्गे पायालि माणुसे लोए; जाई 
निण बिचाई, ताईं सच्चाई वदामि ॥ १॥ 


नसुल्थुणं अरिदेताणं भगवतां ।\ १ ॥ आदइगराणं, 
तिर्थयर'णं, सयंसंबुद्धाणं ।। २) पुरिसुतमाण, पुरिससी- 
हाणं, पुरिसवरपुडरीञाणं; पुरिसवरगघहत्थीणं । ३॥ 
लोगुत्तसाणं, ल्मोगनाहाणं, लखोगदियाणं ॥ सोगपद्याणं 
खोगपञ्जोअगरणं ॥ ७1 अमयदयाणं, चक्खुदयार्ण, 
मग्गद्याणं, सरणदयाण, बोदहिदयाणं ।। ५] घम्मदयाण्‌, 
धस्मदेसयाणं, धम्मनायगाणं, पर्सारहीणं, धम्मवर्‌- 
चाउरंतचक्कषद्ीणं ॥ ६ 1) अप्पडिदहयवरनाण-द॑सणधराणं, 
विञह्ृछडमाणं ।\७\} जिणा्णं जावयाणं, तिन्ना्णं तारयाणं ] 
बुद्धाणं बोदहयाणं, यत्तणं मोजगाणं ॥८॥ सच्छन्बूणं 
सव्बद्रिसीणं, सिबमयटमरय मणंतमवखय मन्यावाहमपुणस- 
वित्ति, सिद्धिगइनामधेयै 1 राणं संपत्ताणं, नमो निगां 
निजमयाणं 1} ९ ॥\ जे अ अङजा सिद्धा, जे अ मरिस्संति 
णागषए के }) संपड अ वदटरमाणा सच्चे तिविदेण व॑दामि ॥ 

(च्च्य दोतो ष्टे दोवरयां घटना नीचे करके, ) 





१५ पक्खो प्रतिक्रमण विधिं 


~ -`--------------=------------------ ~ 


श्रीमते बीरनाथाय, सनाथायादूयुततिया । 
महानन्द्सरोरानः-मराखायाहैते नमः ॥२६॥ 
कृतापराधेऽपि जने, कृपामन्यरतारथो; | 
ईपद्वाप्पादरयोभेद्र, श्रीवीरजिननेत्रयोः ॥२७॥ 
जयति षिजितान्यतेजाः, घुराघुराधीशसेपितः श्रीमान्‌ । 
विमलचासिरहित.-खियुवनचूडामणिर्भगवान्‌ ॥२८॥ 
वीरः सर्थखरा्रेन्रमहितो वीर, बुधाः संश्रिताः 
वीरेणासिहतः स्वकर्मनिचयो, विराय नित्यं नमः 
नीरात्तोथमिदं प्रबत्तमतुलं, वीरस्य घोर तपो | 
वीरेशरीध्रतिकी तिंकान्तिनिचयः,श्रीवीर्‌ मद्र दिशच ॥२९॥ 
अवनितल्गताना कृञिमाकृत्रिमाना, 

वरभवनगताना, दिव्यवैसानिकानाम्‌ । 

उह परसुजङताना, देषराजा{ितना, 

जिनव्ररमवनाना, चावतोऽह नमामि ।३०॥। 

सवेपा वेषसामाद्य,-मादिम परमेष्ठिनाप्‌ | 

देवाधिदेव सर्व, श्रीरीर पणिदभ्महे ॥३१॥ 
देवोऽनेकमवार्जितोर्जितसहा- पापप्रदी पानो , 

देवः सिद्धिवधृषिशारहदया-ख्डकारह्यरोषमः ॥ 
देबोऽष्टादग्तोपसिन्धुरवया-निैदपन्चाननो । 
भव्यानाविदधातुगाङितफल, शी वितरामो जिनः ३२! 
ख्यातेाऽषरापदपर्वता गजपदः सम्मेतनैखाभिधः | 
श्रीमान रषतफः प्रसिद्धमरिमा शन्नञ्जये मण्डपः; |) 


~= 
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वै भारः कनराचलोऽ्बुदगिरिः श्रीवि्क्यादय- 
© 
स्तत्र श्रीक्पमादयो जिनयराः कुन्त वो मड्टम्‌ ॥३३)। 








॥। 





जबिचि नाम तित्थं, स्मे पायालि माणुसे सोषु; जाई 
निण विवाद, ताईं स्याद वदामि ॥ १॥ 


नयुत्युणं अरिहताणं मगवव॑ताणं ॥ १ ॥ आष्गराणे, 
तिस्ययरर्णं, सयसंबुदधाणं ।। २॥ पुरिखुतमाणं, पुरिससी- 
हा्णं, पुरिसव्रषुडरीयाणं, पुरिसवरगघहत्थीणं ॥ ३॥ 
रोगुत्तमा्णं, ल्ोोगनाहा्णं, खोगहिजणं ॥ लोगपड्वाणे 
खोगपल्जोअग्राणं ॥ ४1} अभयदयार्णं, चक्खुदयाणे; 
मग्गदयाणं, सरणदयाणं, वोदिदयाणं ।! ५1} धम्मदयाणे, 
धम्मदेसयार्ण, धम्मनायगाणं, धम्साररीणं, धस्पवर- 
चाउरंतचक्कषद्धीणं ॥ ९1 अप्पडिहययरनाण-दंसणधराणं, 
विञष््डमाणं ।७।। निणाणं जावयार्णं, तिन्नाणं तार्याणं ॥! 
घुद्धाणे बोहया्णं, युत्ताणं मोञगाणं 1 < 1} सब्डन्बुणं 
सव्वद्रिसीणे, सिवमयटसर स्णतमव्खय मल्यावाहमपुणरा- 
विचि, सिद्धिगइनामधेर्य । टाणं संपत्ताणं, नेमो निणा्णं 
निजमयाणं ।॥ ९ 11 जे अ अर्या सिद्धा, जे अ भदिस्संति 
णागषु काटे ।) संयड अं द्टसाणा सव्वे तिषिहेण व॑दामि ॥! 
(च्स्वादोत्तोष्डेदोकेरया घुटना नीचे करके, ) 


१५६ पक्खी प्रतिक्रमण विधि. 








अरित चेदभाणं करेमि कारस्सम्न वदणवत्तिआपए 
पूजणवत्तिजाए्‌ सक्कारव्तिआए सम्माणवत्तियाष्‌ वोरिखा- 
सवत्तिपए्‌ निरबसग्गवत्तियाप सद्धाए मेहाए धिईषए्‌ धारणापु 
अणुप्पेहाए बड्ढमाणीषए उामि काउस्सम्ग. 

अन्नस्य उससिषणं, नीससिएणं, खासिषएणं, छीएणं, 
जंभाईपणं, उइडएणं वायनिसग्गेणं, ममी ए, पित्तयुच्छाए 
1१ खहमेहि अगस॑चाटेहि, सुहुमेहि खेरसंचाटेदहि, 
सुमेर दिद्टिस॑चाटेदि ।२॥ णवमादृएहि आगारेदहि, अभग्गो 
अधिराहिओ, इञ्ज मे काउस्सग्गो ।॥३॥। नान अरिरताणं 
ममर्वताणं नघक्कारेणं न पारेमि ॥४॥। तावर कायं ठाणेणं 
-सोणेणं ्णेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥५। 

( एक नवक्रार का काडस्सग्य पारके पिरि नमोऽईत्सिदा- 

चार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः कदम स्वति करना, वह नीचे 

-मुताविक है ) 

स्नातस्याप्रतिमश्य मेरुशिखरे शस्या विभोः दशवे । 

रूपालोकनविस्मयाहतरससरान्त्या भ्रमच्चक्षुषा ॥ 

उन्प्रष्ट नयनप्भाधवलितं क्षीरोदकश्ञ्कया । 

वक यस्य पुनः पुनः स जयति श्रीवद्मानो जिनः ॥१ 

रोगस्स उज्जो मगरे, धम्मतिस्थयरे जिणे । अरिदिते 
-कित्तइस्सं, चउवी संपि केवद्ी ।॥ उसममजिअ च वदे, <म- 
-वमभिर्णंदणे च खम च; पडमप्पहं पासं, जिणं च चद- 
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प्प्‌ यदे । सुधिरिं च पुप्फदेतं, सीय्‌ सिञ्जस वासुपृज्जं 
च । विमलमणंतं च निर्ण, धम्मं संति च वदामि) कुथुं 
अरं च मररिल, बंदे पृणिसुव्यये नमिजिणे च । वदामि रििड- 
नेमि, पासं तह बद्धमाण च \ एवं मए अभिधुभा, विहुयरय- 
मला पदीणजरमरणा ! चउवीसं पि निणवरा, सतिस्थयरा मे 
पसीयंतु ॥ कित्तिय वंदिय मिया, जे ए रोगर्प्त उत्तमा 
सिद्धा । आरम्म वोहिलार्भ, समाहिवरयुत्तमं दित 1 चटेख 
निम्मख्यरा, आदच्चेषु अहिय पयासयरा । सागरवर्मभीरा, 
सिद्धा सिद्धि मम दिसत 1 


अरिर्दतवेदयाणं करेमि कारस्सग्ग्‌ वंदणवत्तिआ९ पूजण-- 
चत्तिजए सक्ारवत्तिञाणए समभ्माणचत्तिजआए वोटिलामयत्ति- 
आषु निरूबसम्गवत्तियाए सद्धाए मेदाए्‌ धिङए धारणाष- 
अणुष्पेहाए बद्दमाणीए ठामि कारस्सर्ग, 


अन्नत्थ उससिषणं नीससिषएणं, खासिपर्ण, खीपणं 
जं भाइएणं, उद्डपणं, वायनिसमग्गेण, ममी ए, पित्तयुच्छाए्‌, 
सुहुमेहि अगसंचलेदि, खदहुमेहिं खेकसंचारेदि, सुहमेहि 
दिद्धिसंचाटेदि, प्वमाइष्दिं आगारे, अभग्मो अविराहिम 
हुञ्ज मे काउस्सम्गो जाव अरिदंताणे सगवंताणं नश्ककारेणं न 
पारेमि ताव कार्यं ठाणेणं मोणेणं ब्राणेणं अप्पाणं दोसिरामि ६ 


(एक ननकारका काउस्छग करके पारे फिर स्तुति कनी 
खड सीचे सुताविक्‌ हे) 


१५८ पक्खो ग्रतिकमग विधि 











ह॑सांसाहतपद्मरेणुकपिशक्षी रर्णवाम्भोभतैः । 
कुञ्धैरप्सरसा पयोधरभरप्रस्पर्धिभिः काञ्चनैः !१॥ 
येपां मदररत्नरेररिखरे जन्पासिषेकः छतः । 

[प 0 (स म [ 

सर्वेः सवेखराघ्वरेशधरगगेश्तेवां नतोऽहं क्रमान्‌ ॥२॥ 


पुकखरवरदीवड्टे, धायरसंडे अ जंबदीवे अ; मरहेरवय- 
विदेहे, घस्ताईमरे नम॑सामि ।॥ १॥ तमतिभिरफ्डलपिद- 
सणस्स खरगणनरिदपदहियस्स । सीमाधरस्स वदे, पप्फोडिअ 
मोहजारस्प ॥२॥ जाई जरा सर्म सोगं पणासणर्प, 
कराण पुक्खर वि्राल सुहाबस्स । को देव दाणव नरि 
दगगच्चिजस्स, घञ्मर्त सारघवलन्भ करे पमाष ॥३॥ 
सिद्धे मो पय णमो जिणसषप्‌ नंदी सया सजमे, देव नाग 
सुवन्न किर्नरगण सपठभूज मावच्चिष्‌ । छोगो जरय पदृद्धिमो 
जगपिणं तेदकमच्चा्र । षम्मो वड़ढउ सायो विजय 
धम्धुत्तरं बडढठ । ४॥ खुमस्स मगो करेमि काउस्सर्म्गे 
वदणवत्तिजाषए पूञणवत्तिजाए सक्रारवत्तिआए सस्प्ाणवरत्तिजप 
वो हिला मवत्तिञपए निरुवसग्गवत्तिजाए सद्धाए येहाए धिष 
घारणाए अणुष्पेहाए बद्ढमाणीपए टामि काउस्तम्ग । 

अन्नत्य रससिएणं नीस्सिष्णं खासिएणं खी एणं 
जमाईइएणं उडडएणं वायनिक्तमगेणे भमटीए पित्तघ्रच्छाप्‌ 
सुहमेर्दि, अगसंचाटेहि, सुहुमेरिं खेर्संघाठेहि, खमेर 
-दिद्धिसंचाटेरहि, एवमाइए हिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिभो 


शीं पच प्रतिक्रमण सतर १५९ 








हुञ्ज मे कराउस्सरगो । जाव अरिरहताणं भमर्धताणं नग्रक्ारेणं 
न पारेमि तावं काय॑ उणेणं सोणेणं ब्राणेणं अप्पाणं 
चोन्तिरामि ॥ 
(एक नवकारका काउस्सग्य कर्के नीचे लीखो स्तुति कडना } 
अह क्तरप्रसूत गणधररचितं दादगार्म विनाठं । 
चिं वहथेयुक्तं युनिगणष्रपतैधौरितं बुद्धिमद्धिः ॥ 
मोक्षाग्रद्यरभूत वतचरणफठं ज्ेयभावप्रदीपं । 
मवस्या नित्यं प्रये श्रुतमहमखिलं सव॑लोकेकसारम्‌ ॥२॥ 
सिद्धाणं बुद्धाणं) पारगयाणं, परंपरगयाण ।। लोञग्ग- 
मुबगयाणं) नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥ १॥ जो ेवाण 
चि देवो, जं देवा पैनी नर्मसंति; तं देवदेव मिञ, सिरसा 
वदे महावीरं ॥ १॥ इकौवि नश्ुकारो, जिणवरसदस्स 
वद्धमाणस्स । संसार सागरो) तारेह नरं व नारि वा ॥३॥ 
उञ्जित सेर सिहरे, दिक्खा नाण निक्षीहिआा जस्स) तं 
धम्मचक्वद्टि, अरिनेमि नमंसामि ॥४॥ चत्तारि अ दस- 
दोय) वंदिया जिणवरा चउव्वीसं; परमद निहि जह्ा, सिद्धा 
सिद्धिं मम दिसत ॥५॥ 
वेयावच्चगराणं संतिगराणं सम्म्िषटिसमाहिगराणं करेमि 
काउस्छण्ग । 
अन्नत्य छउःससिषणं, नीसत्तिएणं, खासिषएणं, छीषणं, 
नंभादपणं)उडडएणं वायनिसग्गेणं,ममरीर पित्तमुच्छाप। १। 


१५५८ पक्खो प्रतिकपग बिधि 








हंसासाहतपद्मरेणुकपिशक्षीरा्णवाम्मोभृतैः । 
ङुम्भ्रप्सरसा पयोधरमरप्रस्पिभिः काञ्चनैः ।!१॥ 
येपा म॑दररर्नशेरशिखरे जन्माभिषेकः कृतः । 

सर्वेः स्बैसुराखुरेश्वरगणैस्तेपा नतोऽहं क्रमान्‌ ॥२॥ 


पुक्खरवरदीवड्ढे, धायरईसंडे अ जंबृदरीवे अ; मरहैरवय- 
िदेहे, धम्माईगरे नमामि ॥ १ तमतिमिरपडलविद्ध- 
सणस्म छखसाणनरिदसरहियस्स । सीमाधरस्स वदे, पप्फोडिअ 
मोरजार्स्स ॥२॥ जाई जरा सरण सोग पणासमणस्स) 
कर्लाण पुक्खर विसा सुहावहस्स । को देव दाणव नरि 
दगगचिचिभस्त, धस्मरस सारणुवर्व्म करे पमाप ॥ ३॥ 
सिद्धे मो पम णमो जिणमए्‌ नदी सया सजनमे, देम नाग 
सुचन्न किन्नरगण स्पर्ूम मावचिचिपए्‌ } खोगो जत्य पडट्टिजो 
जगमिणं तेखुकमच्चासुर 1 धम्मो यडढडउ साप्तभओ विजयो 
धस्पुच्तर 7इढउ ॥ ४ ॥ सु अस्स भगवभो करेमि काउस्प्तग्ग 
वदणवत्तियाए पूजणवत्तिभापए सङारयत्तिभआपए सस्पाणपर्तिभण्‌ 
दिव्य भवत्तिञआप्‌ निरूपस्षम्गवत्तिजाए सद्धाए सेहाए पिप 
चारणाण्‌ अणुप्पेहाए बद्ढमाणीए ठामि काउस्सम्ग । 
अन्नत्थय रउसतसिपएणं नीससिपएणं फासिपएणं छखीएण 
जमाईपर्णं उडडइपणं वायनिसग्गेण ममन्ीए पित्तघ्रुच्यप 
सुहुमेहि, अगसचायेर्हि खहुमेरदिं खेकुसंचारेदटि) सुहूमेर्ि 
-दिद्धिसंचाडेर्दि, पएवमादपरिं आगारेहि अभग्गो अिराहिभो 


भीं पच प्रतिक्रमण सत्र १५९ 
हुञ्ज मे काउस्सम्भो । जाव अरिहंताणं भयर्वतताणं नकारेण 
न पारेमि ताव काच उाणेणं सोणेणं ब(णेणं अप्पाणं 
चोखिगमि ॥ 

(एक नवकारका काउस्सम्ग करके नीचे रीग्वी स्तुति कठना ) 
अरंढकत्रप्रघूत गणवररचितं दाव्नासं वरजा । 

चिर व॒द्रथेषुकत युनिगणद्रपमेधौरितं बुदिमङ्धिः ॥ 
मोक्षाग्रहारभूतं वतचरणफटं जेयमावप्रदीपं । 

वस्या नित्यं प्रथय श्तमहमखिलं सर्वैरोकरे सारम्‌ ॥३॥ 

सिद्धाणं बुद्धाणं, पारगयाणं) प्रपरगयाण !। खोअगग्‌- 
शुवगयार्णं, नमो सया सव्वसिद्धाणं ॥ १॥ जो देवाण 
वि देवो, जं देवा पनी नम॑सति; तं देवदेव सदिञ, सिरसा 
चदे महवीरं ॥१॥ इकोचि नुक्धारो, निणवरसहस्स 
वद्धमाणस्घ । संसार सागरायौ, तारेद्‌ नरं वे नारिवा ॥३। 
उरञ्िते सेर तिहरे, दिक्खा नाण निसीष्ठिजा जस्स) त 
धम्पचक्चद्धि, अरिहसि न्मसामि 119) चत्तारि अह दस- 
दोय्‌, वेदिया जिणवरा चउव्वीरः परम निष्ट जदा, दिदा 
सिद्धिं मम दिसत ॥५॥ 
वेयावच्चगराणं संतिगरार्ण सगमद्विद्धिसमाहिगिर्णं करेमि 

कारस्सग्म्‌ । 

अन्नत्थ उससिषर्ण) नीसस्तिप्णे, खासिरएणं, छीएण, 
भादपणं,उदडपणं वायनिसर्गेणं ममी ए पित्तुच्छाए।१। 


१६० पक्खी प्रतिकमण विधि 
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सहुमेदि अगस॑चाेहि,ख॒हुमेहि सेल संचो हिःसुहुमेहि दिष्टि 
संचाटेरि।२।॥ एवमादइएहिःगागारेहिःजमेग्भो अविरादियो; 
हज्ज मे काउस्सम्गो ॥३॥ जव अरि्तारण; मेग्वताणं 
नघ्घकारेणं न पारेमि 1४1 रव कायं, सणेण, मोणेर्ण 

स्ञाणेर्ण, अप्पाणं बोसिरामि ।५\ 

(पक नवकार का काउस्सग्ग करके फिर नमोऽदंत्‌- 
सिद्धाचार्यापाध्यायसयैसावुभ्य कके स्तुति कटनी, बह 
नीचे सुजव ) 
निष्प॑कव्योसनीखदयुतिमल्सदशं वाचन्द्रामरदष्ट । 
मत्तं धंटारवेण प्रखतमद जं पूरयन्तं समन्तात्‌ ॥ 


आरूढो दिव्यना्मं विचरति गगने कामदः कामरूणी । 
यक्षः सर्वानुमूतिर्दिशतु मम सदा सवंकार्येषु सिद्धिम्‌ ।४॥ 


नघुत्यणं अरिताणं मग्व॑ताणं ।॥ १1 अआइगसार्णं 
तित्थयराणे, सयसेबुद्धाण ॥ २॥ पुरिघुत्तमाणं पुरि 
ससीदाणं, पुरिसवरपुडरी आं, पुरिसयरगंघदत्थीणं ॥ ३॥ 
छोगुत्तमाणं, लोगनाहाणं, लोगहविञाणं, लोगपवाणं, रोग 
पल्जोगराणं 1} ४।। जमयद याण, चक्चुद्‌याणं मम्गद्‌ याण 
सरणदयाण, बोहिदयाणं ॥। ४ ।। धम्मदयाणं धम्मदेस- 
याणं धम्मनायगाणं वम्मत्तारहीणे वस्मवरचाउरंतचद्धवषरीर्णे 
11६) अप्पडिहय वरनाण दंसणधराणं, वबियट्ृउमा्णं 
11७1 जिणाण जावयाणं तिन्नाणं तारवा्े)बुद्धाणं बोदयाण, 
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एुत्ताणे मोअगाणं ॥ ८ ॥ सच्वन्तरणं, सब्वदरिसीणं, सिवम- 
यलमरूम मणंतमक्खय मव्व्रावाहम पणरावित्ति सिद्धिगडनाम- 
धेय साणं संपत्तार्णं नमो जिणाण, जियभयाणं ॥९।। जनेय 
अदईभा सिद्धा, जे अ मेवस्संति णागए काटे; सेड्‌ अ व्माणा, 
स्वे तिविहेण दामि ॥ 

इच्छामि खमासमणो ! चदिउ जावणिञ्जाए निसीदिभए 
मत्थएण वदामि ) भगवान । 

इच्छामि खमाप्तमणो ! पंदिरउं जवणिञजापए्‌ मिसीहि- 
जाए मत्यएण वदामि । आचाय । 


इच्छामि खमासमणो वदिं जवणिन्जाए्‌ निसीहिभारए 
मत्थएण वदामि । उपाध्यायह । 


इच्छामि खभासमणो ! वेदिं जावणिनज्नाए निस्ीदिभाप्‌ 
मत्थपएण बदामि । सवेसाघुहं । 
इ च्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! देवसिय पडिक्मणे टार ? 
(पिर दादिना दाथ चर्रले पर रख मस्तक च्चुका कर) 
६ च्छे, सव्वरष वि देविय दुध्चितिय दुज्भासिथ दुच्चि- 
दिय मिच्छामि दुक्कड | 
करेमि भते ! सामाईये, सावज्ञं नोगं पच्चक्खामि, नाव्‌ 
नियमं पञ्जुवरासामिः दुवि तिषिहेणं मणेणं बायाए्‌ काणं न 


करेमि 1 तस्त मते पडिक्कमाभि दामि गरिहामि 


१६२ पक्ली प्रल्क्रिसमण विधि 








अप्पाणं योसिरामि ॥ 


इच्छामि खामि कारस्सम्गं जो मे देवसियो अइञारो कञो 
काडञो बाड माणसिओ उस्पुत्तो उम्मग्गो अङकप्पो अकर- 
णिन्जो दुञ्क्ञाओ दुच्वि्चितिम अणायारो अणिच््छिञव्वो 
असावगपाउग्गो नाणे दंस्तणे चरित्ताचर्ति सुए सामाऽणए 
तिष्दं गुत्तीणं चरण्ं कसायाणं पंचण्दमणुव्वखणं तिण्ं युण- 
उ्दयार्णं चरण्ड सिक्खावयाणं बारसविहस्स सावगवस्मस्स जं 
खंडिअ जं पिराहिञं तस्त मिच्छामि दुक्कडं ॥ 


तर्स उत्तरीकरणेर्ण, पायच्छित्तकरणेर्णे, विसोदीकरणेणं 
विंसस्टीकरणेणं, पावाणं कम्माणं निग्घायणहाए उामि 
काउस्सम्गं ॥ 


अन्नस्य ऊससिषएणं, नीससिषण, खासिएणं, छीएणं, 
ज॑भाऽ एणं, उड्डएणं बायनिसग्मेणं, भमी ए, पित्ततुच्छाए 
॥१॥ खहमेहिं अगसंचारेरहि, सुमे खेकसंचालेरि, खुहू- 
मेर्दिं दिद्टिसंचारेहिं ॥३} एवमाहपदिं जगारेर्हि, अभग्गो 
अपिरादिओो, हुञ्ज मे कारस्सम्गो ।!३॥ जाव्‌ अरिहताणं भग- 
च॑ताणं नयुकारेणं न पारेमि ।}४॥ ताव कायं ढाणे्णं मोणेणं 
्ाणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥ 

(रर पंचाचार की आर गाथाका कारस्खग्ग करना यदि 


न आतचादा ता आर नवकार मन्न दौ मिनना काटस्सग्ग भे 
छिनने कौ आठ गाया नीचे पजव दै.) 


शरी पंच प्रतिक्रप्रण सूत्र १६३ 

नार्णमि दुसर्भमि अ ॥ चरणपित्तवमि तदय परीस्िमि ॥ 
आपणं आयसे ॥ इम एसो पंचडा सणियो ॥ १ ॥ कारे 
पिणषए बहुमाणे | उवहाणे तह अनिन्द्यणे  वजण यच 
तदुमए्‌ ॥ अद्रषिहो नाण मायासे ॥ २ ॥ निस्पक्रिय निक 
सिय ॥ निचितिगिच्छ अपृहदि्टी अ ॥ उववृह थिरीकरणे, 
पच्छछ-पमावगे अद्र {| २। पणिहाण जोग जुत्तो ॥ पररि 
समिदं तिहि गुच्तीरिं ॥ एस चस्तियारो ॥ अद्टविह्े होई 
जायव्यो | ४ ॥ वारसविहमि पि तवे ॥ सन्तर वारे 
ङसरदिद्े \ अशिदाई अणाजीषी ।} नायनव्यो सो तथायारो 
\ ५} अगस्ण द्ुणोजसियिः ॥ वित्तीसंखेच्र्णं रसच्चायो; 
उायङ्रिसो संखीणया य, वस्घलो तयो होई 11६ पायच्छिचं 
विण ।॥ वेयाव्चं तहैव सञ्क्षामो; त्राणं उस्सम्गोवि य) 
अन्भितरभो तदो दोऽ ॥ ७॥ अणिगूहिभ वर पिर्थिो, 


प्रकमः नौ जहुत्त-माउत्तो ॥ जंजई अ जहाथाप, नायस्बो 
बीर्भियारो \ < ॥ 


( काउस्समम पास्के सोरण कर्टना, चट्‌ नीचे सुजव ष्ट) 
कोगस्सं उजञ्जोजगरे, घस्पतित्थयरेजिणेयरिहते कित्त- 
दस्यं, चउवीरसंपि कवी 1 १1 उस्षस मनिथं च वदे, सभव 
मभिणेदणं च सुसद चः प्रमप्पहं सुपासं, जिणं च चंदप्पहं 
वदे ।।२ ॥ छविं च पुप्फे, सीय सिञ्ज॑स वाचुुज्जं च; 
विमक-म्णतं च लि, म्म सेति च वदामि ॥३॥ दुधु 


अरं च मदक, दे प्रणिन्ये नमि-जिणं च; वदासि 
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अप्पाणं बोसिरामि ॥ 


इच्छामि ठामि कारस्सम्मं जो मे देवसिधो अडइञसौ कञौ 
काडञ वाड माणस्चिओ उस्सुतच्चो उम्सग्गो अक्प्पो अकर- 
णिन्जो दुञ्ज्ञायो दुच्िचितिओ अणायारो अणिच्छिञव्धो 
असाचगपाडउग्गो नाणे दंस्णे चरित्ताचरितते सुए सामाईइ 
तिं गुत्तीणं चडण्दं कसायाणं पंचण्हमणुव्वयाणं तिण्ं गुण- 
च्वयार्ण चरण्दं सिक्खाधयाणं बारसविहस्य सावगवम्तस्स जं 
संडिअं ज॑ विरारिअं तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 


तस्स उत्तरीकरणेर्ण, पायच्छित्तंकरणेर्ण, बिसौदहीकर णेर्ण 
विसद्टीकरणेणं, पावा्णं कम्माणं निग्घायणद्ाए टमि 
ऊकाउस्सम्भं ॥ 


अन्नस्य ऊससिषणं, नीससिषणं, खासिषएणं, छीषएणं, 
जमा एर्ण, उड्ड़एणं बायनिसम्गेणं, भमलीषए, पित्ततुच्छापए 
॥१॥ सुहुमेहिं अगसंचारेहि, खहुमेर्दिं खेकसंचारेहि, खहु- 
मेरि दिद्धिसंचारेहिं ॥३।॥ पएवमादपरिं आगारे, अभग्गो 
अचिरादिओो, हुज्ज मे कारस्छ्गो |! ३ जाव अरिहंताणं भग- 
वंताणं नञुकारेणं न पारेमि ॥\॥ ताच कायं ठणेणं मोणेणं 
श्राणेणं अप्पाणं वोसिरामि ॥५॥ 

(फिर पंचाचार की आठ गाथाका कारस्खण्ग करना यदि 


न आतादडा ता आठ वकार मत्र ष्टौ गितना कारस्सम्ग मे 
िनने कौ आठ गाथा नीचे प॒जव दै.) 
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ना्णमि दृसर्णमि ज ।। चरणदमि तवमि तदय पीरिमि ॥ 
आयरणं ायारो }! इअ एसो पंचम सणिभो |} १ ॥ काठे 
विण्‌ बहुमाणे ॥ उवहाणे तह अनिन्तवणे ॥ वंजण यद्य 
तदुभए्‌ 1 जष्टुविहो नाण सायारो ।। २ ॥ निस्तंकिञ निक 
सि 1 निचिितिमिच्छ अगरूददिद्री य] उवतरृह पिरी फरण, 
वच्छढ-पएभावणे अष्ट ।। ३1 पणिहाण नोग जुक्तो ॥ पचि 
समिर तिरि गुत्तीरिं ॥ एल चरित्तायासे । अष्टविहो दोः 
नायस्यो 1 ४} वारसविहेमि वि तवे ॥ सन्भितर बाहिर 
कुसखदिष्टे ॥ अभिखाई अणाजीवी }! नायव्यौ सो तवायारो 
५ ॥ अगस्ण यूणोअरिया ।। वित्तीसंखेवणं रसच्चाओः 
कायकिटेसो संटीणयां य, वज्रो तेवो होह्‌ ।६॥ पायच्छिनत 
वरिण ॥ चेयावच्चं तदेव सञ्ज्ञागो; बाणं उर्सम्गोवि अ ॥ 
अन्मितरञ तयो होड ॥ ७॥ अणिमूहिम वट विरि, 


यरक्रमइ नो नटहूत्त-माउत्तौ \ ऊन अ जहाथार्म) नायव्वौ 
वीरस्ञियारो ॥ < ॥ 


( काउस्समग पारके सोगस्स कना, वह्‌ नीचे मुजव दै ) 

छोगस्सं उञ्जोजगरे, धम्मतिस्ययरेजिणे;अरिहते कित्त- 
इस्ठं, खउवीर्सपि केवर 1} १1) उस्म मजि च पेदे, संमब- 
मभिर्णदर्णं च सुमह च; परम्प छपारस, जिणे च चंदप्यहं 
वैदे ।॥२॥ व ष्फ, सीअल सिऽ्ज॑स पासुपुर्जं च; 
बिमक-मर्णतं च निर्णे, धम्मं सति चवं थं 
अरं च मर्क, वदं दुणिडुव्वय न ह ह क 


[क 
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रिनेमि, पासं तह वद्धमाणं च ॥ ४ ॥ एषं मषु अधिधुज, 
विहुय रय-मला पहीण-जर-मरणा; चउवीर॑पि जिणवरा, 
तित्थयरा मे पीयत ॥ ५।। कित्तिय-वंदिय-महिया, जे ए 
ल्मोगस्स उत्तमा सिद्धा; आरम्ग वो हिला, समाहि वरुत्तमं 
दित । ६॥ च॑देखु निम्भख्यरां, आइच्चेष अहियं पयासयरा. 
सागरवर गभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसत । ७॥ 


(फिर तीसरे आवदयक की मुहपत्ति पडिङेटनी, फिर दो वार 
वादणा नीचे मुजवब देना ) 


इच्छामि खमाससणो ! वैदिडं जाषणिज्जाए निसीहि- 
आए ॥ १ ॥ अणुनाणह्‌ ।॥ मे भिउग्गहं | २ ॥ निप्तीहि; 
अ-हो का-यं का-य, संफासंखमणिञ्जो मे किलामो, अप्प 
किरतां, वहुखुमेण मे दिवसो वक्कंतो ! ॥ २ ॥ जत्ता मे 
1 ए ॥ ज-व-णिनज्जचमे ?1 ५) खामेमि खमासमणो, 
देवसिञ वहवू्म 1६। आवर्सिञए; पडिक्रमामि, खमास- 
मणां देवसियाए जास्रायणाए; तिंत्तीसन्नयराए, जंकिंचि 
मिच्छापए, मणदुकडाए; , वयदुकडाष, कायदुक्कडाप,. 
कोहाए, माणाए, मायाए्‌, छोभाए, सन्यकाटियाए, सन्वमि- 
च्छो पयाराषए, सव्यधम्माईक्कमणाए, आसायणाप्‌, नो मे 
अइञरो कञो, तस्स खमास्मणो । पडिकरमामि, नदामि, 
गरिदिपि, अप्पाणं वोसिरामि॥ ७॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिड जावणिज्जाए्‌ निसीषिजाए 
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अणुनाणह मे मिउम्गहं निसीदि अदो काय काय संफासं पम- 
णिच्जो भे क्रिमो अप्पक्रिरुता्णं वहुसुभेण भे दिवसो 
चडवरःतो जत्तः भे जाचणिञ्ज चमे खापेमि खमासमणो 
देवसिञ वहक्कम पडिन्कमामि खमासमणाणं देनसिचाप्‌ 
आप्रायणाए्‌ तित्ती सन्नयरापए्‌ जंकिवि मिच्छ मणदुक्कडाषए 
चयदुक्कडाप्‌ ऋयदुक्कडाए कोडाए्‌ साणाए मायाए्‌ लोमाए 
सव्चकाछिगाए सनव्वपिच्छोदयाराए्‌ सव्वधम्पाउक्कमणाप्‌ 
आसायणाषुः नो बे अडइगारो कञो तस्व खमास्मणो पडिकफ- 
मासि निदामि गरिदहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥२॥ 


( चरस हो ता खड हकर दाथ जेंडर नीचे सुजब वरे ) 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! देवसि्ं आरो ? 


(- 


“इच्छं'" आलोएमि जो मे देवसिओ अदहयारो कथो, 
काइ बाइयो साणस्तिजो, उस्युत्तो उम्मग्गो, अकप्पो, अकर्‌- 
-णिञ्जो, दुञक्षा, दुच्विचितिओ, अणायारो, अणिच्छिञन्यो 
असावगयपारग्णो; नाणे दंसणे चरि्ताचरितते खण; सामारप्‌, 
तिण्दं गुच्तीणं) चरण्दं कसायाणे) पचण्ड सणुव्ययाणं, तिष्ट 
गुणन्ययाणं, चरणं स्तिक्खावयाणे, वारसविदस्स सावग्‌- 
चम्मस्प, जं खडिअ जं विरादिअ, तस्स सिच्छामि दक्र ॥ 

सात लाख पृथ्वीकाय ।। सात खख अप्काय ॥ स्नात 
लाख तेउकाय ॥। सात छाख वाउकाय । दश्च राख प्रस्येक 
चनस्पतिकाय }! चउदखाख साधारण वनेस्पतिकाय |! वे 
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छा वेद्य, वे छख तेदद्रिय) बे छा चउरिद्धिय ॥ चार 
खख देवता, चार खख नाएकी, चार खख तिर्यच प॑चेन्दिय॥ 
चौद खख मनुष्य, पवंकषरे, चोरासी गख नीवायोनिमारि, 
महार जीवे जे कोई जीव हण्यो होय, हगाभ्यो ह्नीय, हणतां 
रत्ये अनुमोधो होय, ते सषि हुं मन बचन कायाद्‌ करी 
मिच्छामि दुक्कडं 
पेठ प्राणातिपात, वीजे एृषा्वाद्‌, चीजे अदत्तादान, 
चौथे मैथुन, पांचमे पररह ॥ छे कोय, सामे मान, आठमे 
साया) नवमे खोभ्‌ (1 द॑स्म राम, अण्यारमे देष, रमे कल्द+ 
तेरमे अभ्यारूयान,चौदमे पेशुन्य,पन्नरमे रवि-अरति, सौलमे 
प्र्‌ परिवाद, सत्तरमे साया यषावाद्‌, अडारमे मिध्यात्वश्चस्यः 
ए अढार्‌ पापस्थानकं सादि, सहारे जीवे जे कोड पापु सेनधु 
होय) सेबराध्युं सोय, सेता प्रत्ये अघुमोष्ठं होय), ते षवि 
हुमन वचन कायार्‌ करी भिच्छामि दुक्कडं ॥ 
सव्यरसवि देविय दुच्चितिञ, दुग्मासिञ, दुचचिद्धिज 
इच्छाकारेण संदिसदह भगवन्‌ ? इच्छ, तस्सभिच्छामि दुक्छड।। 
(वाद मेदिनाघुटनाऊचा करके नीचे सुजव वेालना) 
नमो अरिदिताणं ।१।॥ नमो चिद्धाण \\२॥। नमो आयर 
याण ॥३॥ नमो उवञ्ज्ायाणं ॥४]॥ नमो सेए सव्वक्ताटर्णं 


५1} पसो पंच नयुक्कासो ॥६।। सव्वपावप्पणास्षणो ।७।४ 
मगलाणं च सन्वेि 11८1) पषर्मं इवह भंग ।)९॥ 
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करेमि मते 1 सामाह्य, सावञ्जं जोगं पन्यक्खामि जाव 
नियमं पज्जुवासामि ॥१॥ दुवि, तिविरे्ण, मणेर्ण वरायाप्‌, 
काए्ण, न करेमि, न कारवेभि, तस्म भते पडिक्कमासि, 
निदाभि, गर्िमि, अष्पाणं योत्तिरामि ॥२॥ 


इन्ामि मि काउस्समं जो मे देषत्तिजो अश्यारो क्रमो 
काडमौ काद माणि उस्मुत्तौ उस्मगगो अकप्पो 
अर्रणिञ्जो,दुञ्क्षायो,दचिचितियो, अणायारो, अणिर्दि- 
अव्ो, असावगपाडग्गो, नाणे, दंसणे, चरित्ताचरेतते सु, 
सामाईइए. तिण्ट गुत्तीणं ॥ चडरण्दं कप्ायाणं 1! पचण्मणु्परं 
याणे, स्िण्ं गुणव्वया्णं, चउग्टं, सिक्खावय।ण,बारस् विहस्त 
सावगधम्मस्प, जं खंडिजरजविरादि तस्तमिच्ामि दृक्कडं. 


वंदित स्वसिद्धे, धम्माणरिर्‌ अ सव्यसाहू अ; इच्छामि 
पडिकेषिडे, सरग धभ्प्ररमारस ॥ १॥ नो मे वयाडासे, 
नाणे तह दसणे चरति य; खहुमो त वायरो घर, तं निदेर्व 
च गरिहामि ॥२॥ दुवि परिममर्दमि, सावञ्जे वहुपिहे ज 
आरभे; कारावणे अ करणे, यडिकपे देसि सव्वं ॥३॥ ज॑ 
वद्ध मिदिषएदि, चउर्हि कसापएहि; अप्पसत्थेहि; रागेण व दोसेणं 
घ, तं निदेतं च गर्हामि! ४9॥ यगमणे निग्पमणे, अणे 
चैकमणे अणाभोगे; अभियोगे अ नियोगे, पटिकये देसि 
च्चे ॥५॥ संका कंख विगिच्छा, पसंस तह सथो दिगीध् । 
उम्मचस्सहभारे, पञकिमे देसि सचय ॥६॥। छक्वाय समा. 
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रंभे, पयणे अ पयाबणे अ जे दोसा } अत्ता, य परा, उभ 
यटा चेव तं॑निदे ॥७॥ प॑ंचण्ट-मणुव्वयाणं, युण--न्वया्णं 
च तिण्द मदयारे; सिक्खा्णं च चटण्टं, पडिकमे देसि सन्य. 
१<\\ पदमे अणुव्यर्यस्मि, थूलग-पाणाद्याय-विरदयोः; याय्‌- 
रियि-मप्पसत्थे, उत्थ पमायष्पसंगेणं ।(९॥ वह वंध छविच्छेष, 
अइभारे भत्तपाणवुच्छेए; पटम-वयस्सङ्णारे, पदिक्करमे 
देसिञं स्वं ॥१०॥ वीए यणुव्यर्यंमि, परिधुरग अलीयवयण 
पिरईओ । आयस्यि मप्यसस्थे, इत्य पमाय-प्पसंगेणं ।॥ ११॥ 
सहसा रहस्स दारे, मोसुवषएसे अ क्रूडेहे अ; बीय वयस्स- 
इआरे, पडिकमे देसिञं सव्वं ॥१२॥ तइए अणुव्वयंमि, थूच्ग 
यरदव्व-हरण पिरईओ; आयरियि-मप्यसत्थे, इत्य पमायप्पसं गेणं 
1 १३॥ ते नाहडप्पयगे, तप्पडिरूते विरुद गमणे अ; कूडतुर 
इूडमाणे, पडिकये देखि सव्यं 1१९1] चडत्थे जणुव्ययंमि, 
निच्च परद्वारगमण-दिरहओो, आयरियि मप्पसत्थे, इत्य पमाय 
प्पसंगेणं ॥१५॥ अपरिगदिआ उत्तर, अणंगपिगह तिन्य- 
अणुदागे । चरत्थ-वयस्सदयारे, पडिक्कमे देसि सन्धं ।१६। 
इत्तो अणुव्वए, प॑चम॑मि, आयरिञमप्पसत्थमि;ः परिमाण 
परिच्छे, इत्थ पमायप्पसंगेणे ॥ १७1! धण धनन चित्त- 
चर्‌, रुप्य घुबन्ने अ छवि परिमाणे । दुपस्‌ चडप्प- 
य॑मि य, पडिक्करमे देचिञं सव्वं।। १८ गमणस्स उ परिमाणे, 
दिसासु उडदं अदे अ तिरि च| बुद्रहि सउ्थतरद्धा,पटढममि 
गुणव्वष निदे ॥१९।! मज्ज॑मि अ मंसंमि अपपरप्फे अ एलेय 
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गधपमर्टे अ 1 उपभोग परिभोगेऽवीयमि गुणवर्‌ नि २०। 
सचित्ते पडिवद्ध, अप्पोलि दुप्पोखिम च जारे । तुर मोसदि- 
मकहणया, पडिक्ये देतिञ रव्यं ॥२९।। ईगादी-वण साडी) 
भाडी फोडीखु कञ्ज कम्मं | वाणिञ्जं चेव दंत) र्क्यर्स 
केस-भिसतिसयं ।(२२।एवे खु जतपिद्टण, कम्म निस्सखणंच 
द्वद्‌ाणं । सर दह-तलाय-सोसं, असः पौसं च वज्जिञ्जा 
।।२३॥ सत्थग्नि भ्रुसल जतम, तण कट मेत-मृल-मेसन्ञे । 
दिन्ने दवाषिर्‌ वा, पडिकमे देसिअं सव्।।२४॥ न्ाणुष्य 
दृण. चन्नग्‌, बिखेवणे सद-रूव रस-गप्रे ! वत्थासण आभरणे, 
पडिकमे देसिथ स्य । २५]! केदप्पे ङुक्कु "प्‌, मोहरि 
अह्िगिरयग मोग अरस्ति । दंडंमि अणा, तदभि 
गुगव्यप्‌, निदे \॥२६॥ तिविरे दुप्पणिहाणे, अणवक्मणे तहा 
सदविहणे । समाई वित्हङए, पदमे सिक्खावए निदे।२७। 
अआणवणे पेस्तवणे, सदे रूवे अ पुग्गखन्खेवे । देसावगासिजमि, 
बीए सिक्खावर्‌ निदे ।२८१1 संरारुच्चारप्िही, पनाय तह 
चेव भोयणाम्नेए । पोषः व्रिदिविषरी ए,नइए स्िक्खाचए निदे 
॥ २९१! सच्वित्ते निक्िगणे, पिहिणे वणय भरर 
चेव । काचादुक्तमदाणे, चउस्थे सिक्खावप्‌ निदे ॥ ३० ॥ 
खषििएखु थ दुष्प य, ना मे अस्पैनषसु अणुकंपा । 


रगेणब दोसेणव्‌, तनिदेत च गर्हामि ॥३१॥ साहषु 


रण ज्तेखु । संते फापुभ- 
॥ ३२ ॥ इहलोए पए्रलोए, 











सविभागो, न कओ तव-चरण्‌- 
दाणे, ते निदे तच गर्हिमि 
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जी विअ-मरणे अ आसंसपञभे । पंचविहो अदृभारो, मा 
मञ्ज्ञ इञ्ज मरणंते ॥३२]1 काएण कादयस्त, पडिकमे षाई- 
अस्स वायाप । मणसरा साणसियस्स, सव्वस्स वयाईारस्स 
।(२४। वंदण बयस्तिक्खा गारच्छु,सन्ना कसायद॑डेदु) गुकत्तीख 
अ सभि अ, जो अहजारो अ तं निदे ।३५॥ सम्पदि 
जीयो, जइवि हु पाव सभायरे किचि । अप्पोसि सो$ बधो, 
सेण न नि््धुधसं ङणई्‌ ॥२६।।दं पि ह सपडिकमण, सरि 
आं सडनत्तरगुणं च पिप्प उवस्रायेई, वाहिष्व सुसिक्खिगो 
चिज्जो ॥।३७॥ जहा विसं ङुदटगयं स॑तमूर दिसारया । किञ्ज 
हणं ति म॑तेदि,तो तं खड निचि ।(३८॥ एव अटृविहकम्म, 
राग-दोख-समञ्जिय । आलोयतो अ निदंतो, सिप्प हण 
सखुसावओ 1३९1} कयणचोधि मणुस्सो, जाटोईम निदि 
गुरुखगासे । हो अटरेग रुहम. योहरिज-भरुव्य भाखहो 
।॥४०॥ आवस्सएण रण, सावो जडदि वह्ुर्मो होई । 
द्क्खाणसंतकििरि3+च्माही अचिरेण कारेण) ४१) जलोञज्णा 
चहुरिदा, नय संमरिथा पडिक्मण काटे } मूरगुण-उक्तर 
गुणे, त निदेत्तं च भरिदहाभि ।।४२॥ तस्स वम्मस्स केवल्ि- 
पन्नत्तसस, अब्यद्धिममि आराहणाप्‌ ! विरञोमि विराहणाणए, 
तिषिरेण पडिक्तो, व॑दामि निणे चडव्यीसं ।1५३।! नार्घति 
चेड्याई+उद्ढे अ अहे अ तिरि लोएज । सव्वाइ ताईं वंदे, 
इर्‌ संतो तत्थ संताई।\ ४ ८।।जादत कवि साहृ,भरदेरयय पहा- 
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विदेहे अ 1 सष्वेर्धि तेति पणञो, तिषिहेण तिदह विरया्ण. 
1५५1 चिर सविय~-पावपणासण्मेह, मवसय सरस्स मणीप् 
चरधीप्र-जिम्‌-निणिगयय-कदाः, योतु मे हिय ॥४६।॥ 
मम मग रिता, सिद्धा साह भरुज च घमो अ ।सम्मदिषही 
दे, दित समार च बोरिं च ॥४्णा पडिसिद्वाणं करणे, 
किस्वाणमङरणे पटिक्छमणं । असदहणे अ तहा, विवरीय पर 
वणाए अ ॥४८।। खामेमि सव्व जीषे, सन्वेजीधा समेत मे। 
भित्ति मे सव्यभुणएसु, वेरं मञ्य न केण ॥४९॥ पएवमरहं- 


आरो, निदि यरय दु्शिं ससं । तिपिरेण प१डि- 
ककती, वदामि जिणे चडउव्यीसं ॥५०॥ 


इच्छामि खमापमणो ! वदिरजावणिञ्नाएनिसीदिमिाए 
मत्थएण वदामि । देविय आलोय पडिकंता इच्छाद्ारेष 
संदिसद भगवन्‌ पक्खी अुध्पत्ति पडिलेहुनी ? इच्छ 
देखा कहकर सुप्ति पडिलेहनी ) 
(र्दे बादणा देन) 
इच्छामि खमासमणो वेदिं ज्रणिज्जाए निसी्रिापएः 
॥१॥ अणुनाणद-पे मिरग 1 २ ॥ निसीरि, अहो, 
का-यं-का-य संफासं खमणिज्जो मे क्रिमो, अप्पक्किर- 
ताण वहुखुभेण, मे पक्खो वद्क्कंतो॥ २॥जत्ता मे १।।४॥ ज- 
वणिज्ज च भे ?।१॥ खामेमि खमासमणो, पक्ियं ब्व्य 
आवरस्सिजापए्‌ 1}६}! पडिक्कमामि खमासमणाणं पर्िखिभाषए, 


९७ पक्त्खी प्रतिक्षण अधि 





आयना, तित्तीखन्तयराएजंकिवि भिच्ञाए, सणडुकडाप्‌ 
उय दुकडापए. ङःयद्कडार, कोद्र, साणाणु+सायार्‌लेस्सं 
सब्वकालियार, सन्यसिच्छोरयाशष सव्यधस्पाइद्ःप्णाए 
आक्वायणाएः जो ये अइमारो कञो, तस्स खमास्सणो, 
पडिवंकमामि, सिंदासि, गरिहाभि, अष्पाणं बोसिरामि 1७ 


इच्छामि खमासमणो ! चदिउनःदणिल्नाष नि्ीरिथाप 
11 ९।६ जणुनाणहः से मिरग्बर । २ ॥निद्तीहि, अ-हो, 
काय, का-यसष्ार्चं, खसणिञ्जो मे ङिकामो, अप्पज्किर्ताणं 
वहुषु भेण, से, पक्खो वहक्कंतो ?।।३।! न-त्ता से १।।४॥।न 
चणिनज्ज च मे १।५॥ खावेमि खमासमणौ ! पक्खि वड्क्मं 
पडिक्कमासि खमासयणाणं पक्खियर्‌ आसषयणाषए तित्ती- 
सन्नयराए जंङ्वि मिच्छाए्‌ सगदुक्कडाए वयद्धुक्कडाषए 
कायदुक्कडाए रोहाए साणाषएु सायाए सखोभाए्‌ नव्यकालि- 
आए सच्छमिच्छोदयाराए स्व्वघस्साइक्कमनाए आसायमणाप्‌ 
जा मे अडइमासे कयो तस्व खमाकसमणगा पडिक्कममि निदामिं 
ररिहामि अष्पाणं बोक्सिरामि । ७ 

इच्छाकारेण संदिसह भगवान्‌ ! सम्बुद्धा खामणेणं 
-अशुद्धिगोमि अव्ितर पक्खि खामेडं ! “इच्छ खयेसि 
पक्खि एकपक्छस्स पन्नरसब्ििलाणं, पन्नरसराईयाण, 
-जेद्छिचि अपत्तिय. परपत्तिय, सत्ते, पाणे, विणए्‌ वेया- 
-क्च्चे, आलावे, सले, उच्वासणे, समास्रणे, अतरभासाष, 
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उवरिमासाए, जक्रिचि मञ्ज विणयपरिदीणं सुहुमं वा बायरं 
वा तुन्भे जाणह अ न जाणामि तस्स मिच्यामि दुकड ॥ 
इृच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ पक्खि आलोडं ? 


“इच्छ! आखोपएमि जो मे पक्वम अदमारो कञो काडईञो 
वाइ माणसिञ रउस्छुत्तो उम्मग्भो अकप्पो अकरणिञ्जो 
दुज्क्षाओ दुच्विचितिओौ अणायारो अणिचिठ्यव्यौ असावगपा 
उग्गो नाणे द॑सणे चरित्ताचरित्ते सुण सामाईप तिण्टं गुत्तीणं 
- उह कसायाणं प॑चण्मणुच्याणं तिण्दं गुणव्वया्णं चण्डं 
सिक्छावया्णं वारसविहस्स सावगधम्मस्स ज खंडिअनज 
विरहि तस्स मिच्छामि द्कडं ॥ 
(उच्छाकारेण संदिसषह भगवन्‌ पक्खि अतिचार 


आलाड १ “इच्छ ेसा क्के पाक्षिक अतिचार कना, 
वह्‌ नोचे मुताचिक दे.) 


पाक्षिक अतिचार. 


नणमि दस्ण॑मि अ; चरणंमि तव॑मि तदय बीरिय॑मि ! 
आयरण जायारो, इञ एसो पंचदहा मणिओ ॥ १1 ज्ञानाचार, 
द्रीनाचार, चारि्राचार, तपाचार, वीचार, इन पांच 
आचारोमे जो कोई अतिचार पक्ष दिवसमे स्म या बादर 
जानत्ते, अजानते, लगा दो, वह सव मन, वचन, काया कर 
मिच्छामि दुक्डं । 


तत्र ज्ञानाचारे जाट अतिचार (काठ विणष्‌ वहुमाणे, 
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आस्ायणाण, तित्तीसन्नयराएःजंकिचि भिच्छाष, मणदुक्डाप 
वयदटुकडाषए कायटुकडार्‌, कोहर, माणाणएमायार,सोभाषए 

सव्वकालिजाए, सच्मिच्छोवयाराए सव्घम्मादृकम्णाषु 
आस्रायणापु; जो मे अहञारो कञो, तस्छघ खमासमणो, 
-यडिक्कमामि, नदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ।!७॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वदिडंजावणिन्जाए निक्रीदियाप 
1 १॥ अणुजाणहः; मे मिउग्गरं ।॥। २ ॥निसीहि, अरो, 
काय, का-यसफासं, खमणिज्जो मे किमो, अ्पकिख्ताणे 
बहु भेण, भे, पक्खो वडक्कंतो १।३॥ ज-त्ता मे १।४।ज 
वणिज्ज च मे१॥५]। सामेमि समासमणो ! पक्िखियं दडकमं 
पडिक्कमामि खमासमणा्णं पक्खियाए्‌ आसायणाष्‌ तित्ती- 
सन्न यरा जंिचि मिच्छाष मणदुक्कडारए वयदुक्कडाष 
कायदुक्कडाए शोदाए माणाए मायाए्‌ खोमाए्‌ सव्कालि- 
आषए सब्वमिच्छोवयाराए सन्यधस्माइक्कमणाए्‌ आस्तायणाए 
जा मे अजरो कञो तस्स खमासमणेो पडिक्कमामि निदामि 
ग्रिहामि अप्पाणं वोसिरामि । ७॥ 


इच्छाकारेण संदिसद भगवान्‌ ! सम्बुद्धा खामणेणं 
-अच्येद्धिजोमि अर्हिमतर पक्खि खामेडं ! “इ=छ'' खामेमि 
पक्सि एकपक्यस्सम पन्नरसदिवसा्णं, पन्नरसराईजाभ, 
जंकिचि अपत्तिओं, परपत्तिओं, सत्ते, पाणे, विण्‌ वेया- 
-क्च्चे, आलापे, संखावे, उच्चासणे, समासणे, अतरमासाप, 
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उवरिभासाए, जक्रचि मञ्ज विणयप्रिदीणं खहुमे वा बायरं 
वा तुच्े जाणह्‌ अहं न जाणामि तस्स पिच्ामि दुक्डं } 

इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ पक्खि आनोडं ए 
(“इच्छ आलोएमि जो मे परक्खिजो अदयारो कञो काडमो 
चाह माणसिओ उस्युत्तो उम्मग्मो अक्ष्यो अकरणिज्जो 
टुञ्क्षाओ दुच्िचित्तिओ अणायारो अणिच्ठियन्यो अस्रावगपा 
उग्गो नाणे दंसणे चरितिाचर्तिं खुए सामाइए तिण्दं गुत्तीणं 
- उण कसायाणं प॑ंचण्मणुन्वयाणं तिष्ट गुणव््रयाणे चरण 
सिक्छावयाणं वारसविहस्स सावणधम्पस्सछ ज खंडन 
चिरादिअ तस्स मिच्छामि कड ॥ 

(इच्छाकारेण सेंदिसह्‌ भगवन्‌ पक्खि अषिचार 


आलिाउ ? “इच्छ” रेखा कटके पाठिक अतिचार कना 
वह नीचे सुताविकं हे.) 


पाक्षिक अतिचार. 


नाणमि दस्ण॑मि अ, चरणंमि तवंमि तदय ीरियंसि । 
आयरणं जायारो, इअ एसो पचहा सणिञो ॥१।। ज्ञानाचार, 
दशैनाचार, चारित्राचार, तपाचार, बीयीचार, इन पांच 
आचारोमे जो कोरे अतिचार पक्ष दिवसमे खस्ष्म या बादर 
जानते, अजानते, र्गा हो, वह सव मन, वचन, काया कर 
भिच्छानि दुकड । 


तत्र न्नानाचारे आट अतिचार काटे विणए बहुमाणे,. 
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उवहाणे तह अनिन्हवणे ! वनण अत्य तदमप्‌, अहक 
नाणमायारो ॥ २ ॥ ज्ञान नियमित वक्ते पहा नीः 
अकार वक्तमे पहा । विनयरहित, वहुमानरहित. योगोपधा 
नरहित पडा ज्ञान जिससे पहा उषसे अतिरिक्तको गुरं 
भाना, या कहा । देवव॑दून, गुस्वंदन करते हुए 
तथा प्रतिक्रमण सञ्ज्ञाय बरवे पदते, गुण्ते, अशुद्ध अक्षर 
कहा, छगमात न्युनाधिक कहा, जथा त्र अथं ॑दोनों 
असस्य कटे, पटकर भृटा, असन्ज्ञायके समयमे थिविरावलि 
प्रतिक्रमण उपदेशषमाका आदि सिद्धात पडा । अपवित्र 
स्थान मे पडा, विना सराफ करिये घूणित भूसिंपर रखा। 
ज्ञानके उपकरण तखती, पोथी, टवणी) कवी; मारा 
पुस्तक रखने की री, कागज, कलम, द्वात आरि के 
पैर रगा, भक खगा जथा शुकसे अक्षर मिटाया । 
ज्ञान कै उपकरण को मस्तक के नीचे रखा, अथवा पाकस्षम 
छियि हुए आहार निहार किया । ज्ञान द्रव्य भक्षण करने- 
बाछे की उपेक्षा की, ज्ञानद्रव्य की सार संभार नकी; 
उरूटा चुकूखान किया । ज्ञानवंतके उप्र दवेषु किया, उषा की 
तथा अवज्ञा आशातना की ! किसीको पढने गुननेमे पिच्र 
डाडा । अपने जानपने का मान किया, मतिज्ञान, श्रतज्ञानः 
अवधिज्ञान, मनःपथवज्ञान ओर केवलज्ञान, उन पाचों 
ज्ञानो मे ्रदान की, युगे तोतखो की दासी की, इत्यादि 
ज्ञानाचार सवन्धी जे कोई अतिचार पक्ष दिवस में क्ष्मया 


१ 
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पडिखेहण न हुईं हो, गुरु के वचन का मानन दिया 
हा, इत्यादि दशेनाचार सं्व॑धी जो कई अतिचार पक्षदिवसं 
मे षरकष्म या वादर जानते, अजानते ल्गा हो वह सव मन 
वचन कायाक्रर भिच्छामि दुक्डं ॥ 


चारसिचारं के आड अतिचार-"'पणिहाणनोगुत्ते, 
पंचहि समिदर्हिं तिरि गुत्तीहिं । एय चरित्तायारेा, जष्टविहो 
होड नायन्धो ॥४1।* इर्यासमिति, भाषा समिति, एषणा- 
समिति, आदानभंडमत्तनिक्षेपणासमिति, पारिषठापनिकास- 
मिति, मनोगुन्तिबचनगुप्ति,कायगुप्ति.यहयष्ट प्रवचनमताः 
सामायिर पौषधादिक मे अच्छी तरह पाली नदीं, चारिजिा- 
चार सं्वघी जो को अतिचार पक दिवस मे ष्म या वादर 
जानते, अजानते ख्गाहो कह सखव मन, वचन, का्याकर 
पिच्छामि दुक्तडं ॥ 


विशेषतः भायकधमे संव॑धी श्रीसम्यक्त्वमूर बारह वत, 
सम्यक्त्व के पाच अतिचार-~“संका कख विगिच्छाःः 
श्ेका-- श्रीञरिहत प्रयु के वर, अरिश्य, ज्ञान; र्मी) 
गाभीर्यादिक्शुण, शाश्वती प्रतिमा, चरिच्रनानके चारित्र मे 
तथा जिनेश्वर देव के वचन मे सदेह किया, आकाक्षा 
बरह्मा. विष्णु, मरे, कषेनपार, गरुड, गणष, गगा, दिक्पाल, 
पारर देवता, मोत्रदेवता, ग्रहपूजा, गणेश्ष, हञचुमान, च॒ग्रीव 
वाटी, माता, भरव भवानी, मसानी, आदिक तथा दश्च, 
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नगर, ग्राम, भोत्र के जुदे ऊदे देवादिकों का प्रधाव ठेख- 
क्र शरीर मे रोगातक कष्टादिके आने पर इषलोक) पर- 
लखोकके छिये पूजा मानता की, कौद्ध, साख्यादिक सन्यासी; 
भगत्‌, निभिय, योगी, फवीर, पीर, इत्यादि अन्यदभनियो 
कैः मेज तंज चमरफार को देखकर, विना परमाथ जाने 
मोदित ह, छुशास्तर पदा, सुना, राद्ध, संवत्सरी) द्री, 
राखडीपुनम, राखी) अनाएकम्‌, प्रेतदृज, गोरीतीज, गणेश- 
चौथ, नागप॑चमी, ज्रीर्णपष्ठी, सीरषसमी) दमाष्रमी, 
रामनवमी, विजयादशमी, चत एकादशी, वत्सदादरी, धन- 
तेरश, अर्जतचोदर, शिवराजी, काली चोद, अमात्रास्या, 
आदित्यवार, उत्तरायण, याम्‌, मोगादि करिये, कराये, करते 
को भटा माना. पीपरमे पानी डाला) उल्वाया. इवा, 
तछाव, नदी, द्र, बावडी, सथुद्र, कण्ड उपर पुण्य निमित्त 
स्वान ओर दान्‌ शिया, कराया, अनुमोदन किया, सनिश्वर, 
माव-मास, नपरात्िका स्नान क्रिया नवराचत्रत श्रिया, 
अज्ञानियीं के माने हुए जतादि क्रिये, कराये, ! धित्तिगिच्ड 
धमेसवंधी फलका सन्देह किया;निन वीतराग अरिहत भगवान 
धमे के आगर, विश्वौपकरार सागर मोक्ष मार्मदातार इत्यादि 
गुणयुक्त जान कर पूजा नदीं इसषछोक परलोक सेवेधी मोग- 
वाछा के यये पूजा की, रोगञाततक कष्ट आने पर्‌ क्षीण 


वचन बोखा, सानतं मानी, महात्मा सहासतती के आहार, 
९२ 


४. 
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पडिखेदण न हदं हो, शुरू के वचन का मान न द्विया 
हे, इत्यादि दशनाचारं सर्व॑धी जो कई अतिचार पक्षदिवस्ष 
मे क्ष्म या बादर जानते, अजानते खगा हो वह सव मन 
वचन कायाकर भिच्छामि दुक्डं \। 


चारत्राचार के आड अतिचार-“पणिहाणजोगुत्तो, 
पंचहि समिहरिं तिरि गुत्तीहिं । एस चरित्तायारा, अषटविहो 
होड नायन्वो 11911 इययक्षमिति, भाषा खमिति, एषणा- 
समिति, आदान्मेडमत्तनिक्षेपणासमिति, पार्षठिपनिकास- 
मिति, मनोगुण्ति,यचनगुस्ति,कायगुप्ति.यदअष्ट प्रबचनमाता 
सामायिक फोषधादिक मे अच्छी तरद पारी नहीं, चारिता 
चार संर्वघी जो को$ अतिचार पक्ष दिवक्ष मे खक्ष्म या वादरं 
जानते, अजानते खगा हो वह सव मन, वचन, कायःकर 
पिच्छामि दुकडं ॥ 


विशेषतः श्रावकधमे सं्व॑धी भरीसम्यकूत्वमूल वार व्रत, 
सम्यक्त्व के पाच अतिचार-“संका कंख विगिच्छा'' 
कका--श्रीञरिरहत प्रयु के वल, अतिक्षय, ज्ञान, रक्ष्मी, 
गाभीयौदिकगुण, शाश्वती प्रतिमा, चरित्वान के चारित्र मे 
तथा जिनेश्वर देव के वचन मे संदेह किया) आकाक्षा 
ब्रह्मा, विष्णु, महे, क्षेपा, गरुड, गणेक्ञ, गगा, दिद्पार; 
पादर देवता, गोजदेवता, ग्रहपूजा, गणेश, दसचुमान, सुग्रीव, 
वारी, साता, भैरव भवानी, मसानी, आदिक तया देश, 
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पानी, मलिन वख आदिकी निंदा की, कुचारिती को देखकर 
चारिचवान पर अभव हुजा, मिथ्यादृष्टि की पूजां प्रमावना 
देख कर प्रशंसा की, दाक्िण्यता से उसका घम माना, 
रसिध्यात्व को धर्मं कटा ! इत्यादि भीसमस्यक्स्व त्रत सं्वधी 
जो कोई अतिचार, पक्ष दिवस मेष्ट््मयां कादर जानते, 
अजानते कमा हो बो सव सन, वचन, कायाकर मिच्छामि 
दुच्कडं ॥ 


पहञे स्थुख प्राणातिपातविरमणवत के पांच अति- 
चार ह वध छचिच्छेएः हिपद्‌, चतुष्पद्‌ आदि जीव 
को क्रोधवक्ञ ताडन किया, घाव क्गाया, जकड कर वाधा, 
अधिक वोञ्ज डाला, निरौखन कमं नासिका रविंधवाई, 
कणेखेदन करवाया, खसी क्रिया, दाना घास, पानी के 
समय सारवारन की ङेणदेणमे किसी के वदङे किसीगो 
भूखा रखा. पास मे खडा होकर मरवाया, केद काया । 
सडे हुए धान को विना शोध काम मे खया, अनाज विना 
शोधे पिसवाया, धूप मो खकाया । पानी यतना से न छाना, 
ईधन, छकडी, उपरे, गोहे यादि विना देखे बाछे, उस मे 
सपे, विच्छ, कानखजृरा, कड, मकौडी आदि जीषका 
नाश हुजा । किसी जीवको अच्छी जगह प्र न रखा। 
चिर्ह; काग; कवृतर आहि के रहने की जगह का नाल 
क्रिया. घौसटे तोडे । चलते फिरते या अन्य कुक काम, 
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करते निदरयपना किया, मली प्रकार जीवरक्ता नरी । 
विना छाने पानी से स्नानादि कामकाज किया, कपटे 
धोये. यतनापूर्वक कामकाज न किया | चारपाड, खरौना, 
पीहा पीठी आदि धृष रखे, डंडे आदि से श्रडकाये. जीव 
संसक्त जमीन को छीपी, दलत्ते-दरूटते,िपते, या अन्य कुछ 
कामकाज करते यतना न की. अष्टमी-चौदष आदि तिथी 
क्रा नियम तोडा, धूनी कराड । इत्यादि पटे स्यू 
प्राणातिपातविरमणव्रत संवघी जो कोटं अतिचार्‌, पन 
दिवस से क्षम या बादर जानते, अनानते लगा हो वह 
सव मन वचन कायाकर मिच्छामि दुक्कडं 1} 
दुसरे स्थूक पृषाबादं ॒वषिरमणव्रतके पाच अतिचार, 
"सदसा रदस्प दारे सदसात्कारे विना विचारे एकदम 
किसी को अयोग्य आह, करक दिया । खन्री सं्वंधी युप 
चात प्रगट की, अथवा अन्य किसीक्ता मंत्रमेद्‌ म्भ प्रगट 
करिया 1 किरी को दुःखी करने क लिये सोरी सलाई दी, 
टा रेख छिखा, बी साक्षी दी,अमानत भें खयानत की, 
करिसीकी घरोड वस्तु पीठी न दी, कन्या, गौ, भूमि सं्व॑भी 
छेन देन सें छडते-श्षगडते षादविवाद्‌ में मोटा इट बोला, 
दाय पैर आदि की गाली दी. इत्यादि स्यु मषाबाद्‌ विर 
मणत्रत संर्वधी जो कोई अत्तिचार, प दिवस मेष्या 


चादर जानते, अजानते छण दो वह॒ सव मन, वचन 
कायाकर मिच्छामि दुक्छडं ॥ न. 


१७८ पक्खो प्र मण षिधि 








पानी, मछिन वञ् आदिकी निदा की, चारित्र को देखकर 
चारित्रवाने प्र अभाव हु, मिथ्यादृष्टि की पूजा प्रभावना 
देख कर प्रशंसा की, दाक्षिण्यता से उसका धमे माना, 
मिथ्यात्वं को धमं कटा 1 इत्यादि श्रीसम्यक्सव त्रत संबंधी 
जो कोई अतिचार, पश्च दिवस मे द्वकष्मया कादर जानते, 
अजानते ठ्गा हो वौ सव मन, वचन, कायाकर सिच्छामि 
दुक्कडं ॥ 


पहर स्थर प्राणातिपातविरमणवत के पांच अति- 
चार-- धह वध छविच्छेष, हिपंद्‌, चतुष्पद आदि जीव 
को क्रोधवश्च ताडन किया, घाव गाया, जकड कर बांधा, 
अधिक वोक्न डाला, निदछीखन कर्मं नासिका विधवा, 
क्णैकेदन करवाया, खसी किया, दाना, घास, पानी के 
समय सारवारन की ङेणदेणमे क्रिंसी के वदरे किसीको 
भूखा रखा, पास मे खडा होकर मरवाया, कैद करवाया । 
संडे हुए धान को विना शोधे काम गों छिया, अनाज विना 
शोभे पिक्तवाया; धूप गों खकाया । पानी यतना से न छाना, 
ईधन, छकडी, उपरे, गोहे षादि विना देखे वाटे. उस गे 
स्प, षिच्छ, कानखजूरा, किंडी, मकौडी आदि जीवका 
नाश हुजा । किसी जीवको अच्छी जगह पर न रखा। 
चिद्ह; काग, कवृतर आदि के रहने की जगहका नाश्च 
क्रिया. धौसटे तोडे । चरते फिरते या अन्य कुछ काम, 


१८० पक्ली प्रतिक्रमण विधि 
तृतीय स्थूट अदत्ताद्‌ान पिरषणवत के पाच अतिचारः 
“तेनाटडप्पओगे'' घर, बाहिर, खत, खटा गों विनः 
मालिक के भेजे वरतु ग्रहण की, अथवा विना आज्ञा अपने 
काममे ली, चोरीक्ी द्रतुी, चौर को सहायता दी. 
राज्य विरुद्ध कमं किया, जच्छी बुरी, सनीव, निर्जावि, नरं 
पुरानी चस्ते का भे संमेट किया जकातकी चौरी की 
ेते देते तराजू की दंडी चढाई. अथवा देते हृष बमती 
दिया, छेते हुए धिक य्या, रिश्वत खाई, दिश्चासवात 
किया, ठगी कौ, दिसाव किताव मे" कसरी को घोखादिया) 
माता, पिता; पुत्र, मित्र, खी आदिके साथ स्गी कर 
किसी को दिया, अथवा पनी अलाहदा रखी, अमानत रखी 
हुई वस्तु से इनकार किया । किसी को हिसाव कितावमे 
टगा. पडी हुई चीन उटाई-इत्यादि स्थुल अदत्तादान दिर 
रमण वत संवंधी जो कोई अतिचार पक्ष दिवस मे घक््मया 
वाद्र जानते, अजानतेल्गा हो, वह सव मन वचन काया 
कर मिच्छामि इकड ॥ 





== ~~~ 





चौथे स्वदारारसंतोप परखीगमन परमण वत के पांच 
अतिचार, (अप्परिम्गदियाइत्तरः परस्त्रीगमन किया, अवि. 
वाहिता, मारी, विधवा, वेश्यादिक से गमन किया, 
अ्नगक्रीडा की, काम आदि की चिजेष जाग्रति की । अभि- 
कापा से सरागवचन कदा । अष्टमी, चीदश आदि पूरब 
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तिथि का नियम तोडा, खी के अगोर्पाषु देखे, तीव्र जभि- 
खापा की, दुविकरप चितवन क्रिया, पराये नाते जडे; गुद्डे 
गुह्धीयो का काह क्रिया, वा कराया; यतिक्रप; ञ्यतिक्रम 
अतिचार,अना चार, स्वप्न, स्वप्नातर हुआ, कसखप्न जाया,स्री, 
नट) षिट,भाड, वेश्यादिफ़ से दास्य करिया, स्व्ली मेँ सतौप 
न किया, इत्यादि स्यदारा संतोप परद्धीगमन पिरमण व्रत 
संवधी जो कोई यतिचार, पक्ष दिवघम घुक्षम या बादर 
जानते, अनानने लगा दो, वह सथ मन, बचन रायाकरं 
मिच्छामि दुक्डं ॥ 


पाचमे स्थूरं परिग्रह परिमाण वरत के पावि अति- 
चार “घण धन्न खित्त वत्थु" घन, धान्य, कषतर, वास्तु, सोना 
चांदी, वरतेन आद्रि दिपद्‌ दाक्ष, दासी नौकर चतुष्पद-गौ 
भेर योडादि नव प्रकार के परिग्रह का नियम न लिया; 
छेकर वाया, अथवा अधिक देखकर, मूर्ध्वं माता, 
पिता, पुत्र, स्रीके नाम क्रिया, पिह काप्रमाणक्षिया 
नही, करके युखया; याद न किया० इत्यादि स्थूर परिग्रह 
परिमाण तरते संवंघी जो कोई अतिचार, पध दिवस में खक 
या वाद्र, जानते, अजानते वगा हो, वह सव मन, बबन, 
कायाकर मिच्छामि दुक्कडं | 


खट दिक्ू्परिमाण त्रत के पांच अतिचार, “गमणस्स 
उ प्रिमिणे' उष्यैदिशी, अधोदिशी, तिर्मदिशी; 
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नाने आने कै नियमित प्रमाण उपरांत भर से गया, नियम 
तोडा प्रमाण उपरांत सास्रारिक कार्यं के लिये अन्यदेशसे 
वस्तु मंगवाई, अपने परास से वहो मेजी, नौका नहाजादि 
हारा व्यापार किया, वपौकाल म एक गाम से दूसरे गाम 
मे गया. एक दिशा प्रमाणको कम दरे दृसरी दिशाः 
के प्रमाण को अधिक किया । इत्यादि छदे दिकूपरिमाण 
वरत संधी भो कोई अतिचार, पक्ष दिवसमे घक्ष्म या वादर 
जानते, अनानते लमा हो, वह सव मन, वचन, कायाकर 
मिच्छामि दुकडं ॥ 


सातम भोगोपमौग चर्मिण तरत के मोजन आश्री षच 
ओर कर्ममाश्री पुदरह अतिद्ार, “सचित्ति परडिवद्धे"' 
सचित्त खानपान की च्स्तु नियम से अधिक अगीकार 
की; सचित्त से मिरी हुड खार, तुच्छ ओौषपि का मक्षण 
किया। अपक्व आहार, दुप्क्व आहार किया, कोमर 
दमी; घंट, सेद्ध, फलिया आदि वस्तु खाई 


सचित्त १ दव्य २ विगर ३ बाणद ४ तंवोल € वत्य 
६ इखमेखु ७ । चाहण ८ सयण ९ चिखेवण १० वंभ ११ 
दिती १२ न्दाण १३ मत्तेषु १४ ।॥९१॥ 

यह चौदह नियम च्य नहीं, छेकर शुखाये, बड, 
पीपल, पिरुंखण, कटरवर, गूर, यह पाच फल, मदिग, 
पास) गद्‌, मन्न यह चार महाविगरई, वरफ, आटे, 
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कच्ची पिष्ट, रातरिभोजन) बहुवीनफल, आचार, घोल्वदे) 
दिद, वगण, तुन्छफल, यजानापार, चलितरस, अनन्त- 
काय) यहे बावीसत अम्य, छूरन, जिपिकद, ऊच्ची हयदी) 
सखतावरी, कनचा नरकचुर्‌, अद्रख, गुवारपाटा, योर, मिलोर, 
खसन्‌, गाजर, गरा, प्याज, गोभर्दु) कोमङफल) परल, 
पान, येगी, दरामोत्था+ अमृदवेर, मूली) पदवदेडा, आन्टु, 
कचालृ, रताङ, पिडा, आदि अनेतकायका भक्षण सिया, 
छ्र्योदय से पदेटे मोजन किया. 

तथा कमतः षद्रह कमौदान-इंगाखकस्मे, चणकम्मे, 
साडिरुम्मे, भाडिक्म्पे, फोदिकम्मे. यद पाच कम ] दत. 
वाणिञ्ज, रक्ञाणिज्ज, रसमाणिञ्ज, केसवाणिजन, विस- 
वाणिञ्ज,यह पाचवाणिञ्जाजतपिट्लणकम्म,निर्कंछनकम्म) 
द्वभ्मिद्‌ावणया, सरदहतछायसोदणया, असरपोक्षणया यह 
पच सामान्य, एवं पांच करम्‌, पाच वाणिज्य, पांच सामान्य 
कुरु पंद्रह कमाीद्‌ान) महा जरम्म्‌ किये, कराये, करते को 
अच्छा समक्षा; रगने काव फोन्प्ा आदिर का काम 
फिया, इट निभाडा परकाये, पूरे, चणा, पक्खान कर वेचे- 
वासी सच्खन तपाया, फागुन माक्ष उपरांत तिल रणवा। 
शान, चिन्छी आदि पोषे, पाठे, महासावद्य पापकारी कलेर 
म्‌ किया ! इत्यादि सातमे मोग्तेषस्योम वतसंवधीजो कः 
अतिचार) पक्ष दिवस मे" घ्म या वाद्र जानते, अनानते, 
खमा दो, वहं सत्र मन, कायाकर मिच्छामि दुक्छडं ॥ 


१८४ पक्खौ प्रतिक्रभण पियि 





आटमे अनथंदड विरमण व्रत के पांच अतिचार, ““कदप्पे 
इच्छडप'' कंदपं-कामाधीन होकर नर, विट, वेश्यादिक 
से हास्य, खेल, क्रीडा, कुतहर किया, पुरूष के हाधभावं 
खूप शु ज्गार संवधी वातै की, विषयरसप्यैषक कथा की, 
सीकथा, देशकथा, राजकथा, मक्तकथा, यईइ चर पिकथा 
की. पराई मानगड की, किसीकी चुगख्चोरी की, 
आत्तध्यान, रोद्रध्यान ध्याया खाडा, कटार, कक्ष, 
ङुहाडी, रथ, उखल, युस, अग्नि, चक्की आदिक बस्तु 
दक्षिण्यता वड से क्ती कौ मागी दी पापोपदेजञ 
किया अष्टमी, चतुर्दशी के दिन दल्ने पिसने का नियम 
तोडा मूखेता से अर्सवद्ध॒ वाक्य बोला, प्रमादाचरण 
सेवने किया, घी, तैल, द्ध, दही, गुड, छास, आदिका 
भाजन खा रखा, उस मे नीवादिकका नशि हु. 
चासी माखन रखा, ओर तपाया, न्हाते, धोते, दात्तण 
करते जीव अङ्कित मोरी मे पानी डाला बुङेम चला, 
जुभा खेला, नाटक आदि देखा, दोर ठंगर खरीद- 
चाये, कर्कश वचन कहा, किचक्रिची ली. ताडना तर्जना 
की, मत्सरता धारण की, रप दिवा, चैता, मढा, भुरणा) 
कृत्त, आदिक लडवाये, या इनकी ठ्डाई देखी, ऋद्धिमान 


की अद्धि देख इषा की. मिष्टी, नमक, धान, विनोरे विना 
करण मपे, हरी वनस्पति खुदी. श्वस्रादिक चनवाये, 


राण्‌ मोह वश्च से पक्का मला हा, पक का बुरा चाहा, 





श्रो पच प्र्तिक्रिपमण सूत्र १८५ 





मृत्युकी बाडा की, मैना, तोते, कुतर, वर्‌, चरोरादि 
प्ियों डो पींनरे म डान इस्याद्वि आठमे अनयेदड पिर 
मणत्रत्‌ संवधी जो कोड अतिचार पक्ष दिवस मों ष्म या 
चादर जानते, अज(नते छ्गा हो वृह सव मन, वचन, काया- 
कर मिच्छामि दुकडं ॥ 


नवमे सामायिक त्रत के पाच अतिबार, "“तिषिहे 
दुष्पणिदाणे” सामायिक्ग मों संकस्प, विकर करिया; चित्त 
स्थिरं न रखा, साय वचन बोला, पमामैन क्रिये विनां 
शरीर इन्मया, इधर उधर क्रिया शक्तिके दोते हुए सामा- 
यिक न किया. सामायिक में चुखे जह वोच, नींद टी, 
विकथा की, घर संवंधी विचार क्रिया, दीपक्र या विनी 
काम्रर्ाश श्रीर पर पडा, सचित्त वस्तु का संपद इभा. 
सखी, तियच आदि का निरंतर परपर संध्य हुः, घुपत्ति 
संषद्टी, सामायिक अधुरा पारा, विना पारे शउडा 1 इत्यादि 
नवमे सामयिक वत सवी को कोई अतिचार, पक्ष दिवस 
मों सुक्ष्म या वारर जानते, अनानते, छम्‌ दो वह सव पन, 
चचन; काया रर मिच्छामि दुक्कड || 

दक्षये देश्चावगासिक त्रत के पाच अतिचार, (भाणवणे 
पेसबणे आणवणप्पओगे, पेसयणप्वमोगे, सदाणुप।र, राणु- 
चाई, चरियापुगगचप्क्खेवरे नियभित भूमि सें बाहिर से वस्तुं 
मगवाई भपने पास से अन्यत्र भिनगा, सुखारादि शब्द्‌ 


= 
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करके, रूप दिखा के घा कंकरादि फेककर, अपना दोना 
माम किया } इत्यादि दक्षमे देवश्चा गासिक व्रतसंवधी जौ 
कोर अतिचार,पक्च दिवसं सें छकष्म या वाद्र जानते,अजानते 
ख्गाहो वह सव सन, वचन, काय।कर पिच्छामि दुक्डं॥ 

ग्यारहये पौषधोपवास व्रत केषांच अतिवा?,..सथारूस्चार्‌ 
विहि” यप्पडिङेहिञ दुप्पडिेहिअ सिञ्जासंथारणए अप्यडि 
रछेदिय)दृष्पडिलेदिम उच्चारपावण भूमि, पौषष टेकर सोने 
की जगह प्र विना पुज प्रमार्जे सोया । स्थडिखादि की भूमि 
भटी प्रकार शोधी नीं लघरुनीति करने या परठने समय 
““अणुनाणह जस्घुग्गह' न कहा परडे वाद तीन वार बोसिरे 
वोिरे न कहा, निनर्मदिर ओौर उपाश्रय सँ प्रवेश करते 
इए निसीहि ओर बाहिर निकख्ते आवस्सही तीन वार 
न कही, वघादि उपधि कौ पडिेदणान कौ । प्रथ्वी- 
काय, अप्राय, तेउकाय, वाथुकाय, वनत्पतिकाय, चसकाय 
का संबष्टा हुजा 1 संथारा पोरिसी पठनी सखा विना 
संथारे जमीन पर सौया पोरिक्ती सं निद्‌ रखी 
पारणादि की चिताकी. समय पर देवर्यंदन न किया. 
पौपवदेरीसे हिया ओौर जल्दी से पारा, पवतिथि को 
पौपघ न सिया । इत्यादि ग्यारहवे पौपधघवत सवी जो 
कोई अतिचार पक्ष दिवसे सृस्म या बादर जानते, 
अजानते लगा हो वह सव मन) वचन, कायाकर मिच्यापि 
दुक ॥ 
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~न 


चारवे अतिथिसंचिभाग त्रत क पाच अतिचार, 'सच्चित्ते 
निविखधणेः सचित्त वस्तु के संघष्टैवाला अकरपनीय 
आहारपाणी साधुगसाध्वी को दहिया,देने की इच्छा से सोए 
दस्तु को निर्दोष कटी, देने दी इच् से पराई वस्त्र को 
अपनी कही, न देने की इच्छा से निर्दोष वस्तु को सदोष 
कटी, न देने की इच्छा से अपनी वस्तु को.पराई कटी, 
गोची के वक्त इधर उधर ही गया, गोचरो का समय टाला. 
चेधक्त साधुमहाराज की प्राथेना की, आये हुए गुणवान कौ 
भक्तिन की) श्क्ति के होते हुए स्वामीघार्सल्य न किया, 
अन्य करिप्ती धरेश (पाठशाला, लाद्ेरी, युसकुल, पांज- 
रापो आदि) को पडता देख मरददन की; दीन दुःखी 
की अनुकंपा न की, इत्यादि वारे अतिथिं संविभाग वत्‌ 
संरवध्ी जो कोई अतिचार, पक्ष दिवस रो घर्म या बादर 


जानते, अजानते, र्णा हो वह सव मन, वचन, कायाकर 
भिच्छामि दुकड ॥ 


संखूपणा के पौच अतिचार, “होए परोप", इह- 
खछोगासंसप्पजोगे, परलोमाससप्पभोगे, जी विभारघसप्पओोगे, 
मरणाषेसप्पयोगे, कामभोगासंसप्पभोमे । धर्मक प्रभाव से 
इदोक सर्वधी राजकऋद्धि भौमादि की वांछा ङी । परलोक 
भ देवदेवेन, विद्याधर, चक्रवर्ता आदि पदवी की इच्छा 
को. खी अवस्था मं जीने की इच्छा की | दुःख आने 


~ 


ऋः 
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पर मरने कौ्वांाकी | कामभोगं की वाछा की } इत्यादि 
संछेषणा व्रत संवधीजो कोड अतिचार, पक्ष दिवस मों 
सकषम या बाद्र जानते, अनानतेख्गा हो; वह सब मन, 
चचन) कायाकर मिच्छामि दुक्तंडं ॥ 


तपाचार के वारह भेद, छ वाह्य, छ अभ्यं॑तर, “अण- 
सण मृणोयस्यिा'” अनशन-दाक्ति के रोते हुए षेत्तिथि 
को उपवासादि तपन क्रिया| उनोदरी दो चार आस 
कमन खाये । चृत्तिसंक्षेप-द्रव्य खाने कौ बस्तुजों का 
संक्षेप न किया, रस~-विगय त्याग न किया । कायक्ठेश- 
खोचादि कष्ट सहन न किया, संछीनता-अंगोपाग संकोच 
न किया. पच्चक्खण तोडा, भोजन करते समय एकासणा 
-आवि पष्ुख मे चौकी पटडा, अखलादि दहिक्ता ठीक न 
किया. पच्चक्खण पारना भूखाया, वेठते नघरकार न पटाः 
-उडते पच्चक्खान न किया. निषि, आविर, उपवासादि तप 
मँ भूरसे कच्चा पानी पिया. वमन हुभा, इत्यादि वाह्य 
तप सवेधी जो कोई अतिचार, पक्ष दिवसे क्ष्मया बादर 
-जानने, अनानते छमा दो, वह सव मन, चचन, कायाक्रर 
-भिच्छामि दुक्ड ॥ 

अ्यतर तप॒ “पायच््छित्तं विणो" शुद्धातःकरण- 
“पूर गुरु मदारान से आलोचना न कीगुर कीदी हहं 
स्आन्ोचना संपृ्णन की. देकागुरुसंचःसाधर्मीं का विनयन 
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द्विया, वाल, बद्ध) ग्लान, तप्रस्री आदि की वेयावच्चन 
की, वाचना, पृच्छना, प्रवर्तना, अचुप्रे्ा, धेकथा रक्षण 
पांच प्रकार कास्ाध्यायन किया. धमेन्यान; युक्छन्यान 
न्याया नही, आर्पध्यान, रौद्रन्यान न्याया, दुःखक्षय, कर्म 
क्षय निमित्त दस, वीस, लोगस्स का काउस्सणन किया, 
इत्यादि अभ्य॑तर तप संबंधी जो कोश अतिचार पक्ष दिवस 
मे ष्ह्म या वादर जानते, अजानते, च्गा हय, वह सव मन,, 
वचन्‌, कायाकर मिच्छामि दृकड ॥ 

वीयैचार के तीन अतिचार, पठते, गुणते, विनय, 
वेयावच्च, देवपूजा, सामायिक, पौपध, दान, शीर, तप, 
भावनादिक धमद्रत्य मे मन, वचन, काया का वछ-धीयं 
पराक्रम फोरा नरी, विधिपू्ेक पंचाग खमासमण न दिया. 
हादशाचत्ते घंदन का विधि भी प्रकार न किया. अन्यचित्त 
निरादर से वैटा, देधवंदन, प्रतिक्रमण म जर्दी की । इत्यादि 
वीयौचार संवंघी जो कोड अतिचार, पक्ष दिवसमे दष्मयाः 
बाद्र जानते, अजानते लगा दौ वह सव मन, वचन, 
कायाकार मिच्छामि दुकड |} 


नाणाईं अडषद्वय, सम्मरसंखेहण पण पन्नर कम्मेसु 1: 
वारस तप विरिथतिर्ग, चडव्वीसं सयं अदयारा ।१।} 


““पडिसिद्धाण करणेः' प्रतिषेध अभक्ष, अनंतकाय, 
बह्ुबीनभक्षण, महारंभ, परिग्रदादि किया, देवपूजा, षर्कमै,, 


४ नि 
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सामायिकादि छ आवश्यङ) पिनयादिक अरिहंत की भक्ते 
्घुख करणीय कायै क्रिये नीं. नीवनीवादिक सक्षम 
विचार की सदहणा न की. अपनी कुमति से उत्छूजप्ररूपणा 
की तथा प्राणातिपातः, मृषावाद, अदत्तादान, मधुन, 
परिग्रह, कोध, मान, माया, खोम्‌, राग्‌, देष, कलह, अभ्या- 
-रयान्‌, पैशुन्य, रति अर्ति, परपरिाद, मायामृपावाद, 
मिथ्याद्स्य यह अड्भारह पापस्यान किये, कराये, अदुमोदे, 
दिन छृत्य, प्रतिक्रमण, विनय, वेयाव्रत्य न किया, आर मी 
जो कुछ वीतराग की गाज्ञा से मेने विरुद्ध किया, कराया, 
करते कोभ जाना, इन चार प्रकारके अतिचार मेज 
को$ अतिचार, पश द्िपतमे घूस्म बाद्र जानते, अनानते 
खषाहो, वह स मन, वचन, कायाकर पिच्जामि दुकड॥ 


एवकारे श्राव्रकधर्ममे सम्यक्त्वमूख वारह वत संवधी 
पक सो चौबीस अतिचारोमें नो रोः अतिचार पश्र दिस 
क्ष्मया बादर जानते, अजानते ल्गाहो, वह सव मन, 
चन, कायाकर मिच्छामि दुक्कडं ॥ 
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( पाक्षिक अतिचार, 


नाणभ्मि दंसणस्मि अ, चरणभ्मि तस्मि तहय 
वीसीयम्मि, आयरणं अयारो, इअ एसो पंचहा मजिखे, (१) 
्ञानाव्चार, दशेनाचार, चारिच्ाचार, तपाचार, बोयचार, प्‌ 
9 „ (~ ४ 
पंचविध आचारमांहि अनेरो जे कोई अतिचार ~+-पक्च दिव 
समांहि दषम चादर, जाणता जागता हयो होय, ते सविहुं 
घन, चन, कायाये करी भिच्डामि इक्र (१) 


त्र ्ञानाचारे' आढ अतिचार, कारे चिणए वद्माणे, 
उवहाणे तहअनिन्हवणे; वंजेण अत्थ तदुसए, अद्टविदये 
नाणमायारो (१) ज्ञानकाल्वेखाये मण्यो युण्यो नही, 
अकाठे सण्यो, विनय-दीन वहुमान्‌ दीन; योग-उयधान- 
हीन, जनेरा कने भणी अनेरो गुर कल्यो 1 देवगुरु वादणे; 
पडिकमणे, खञ्काय करता, मणतां, गणता, ङूडो अक्षर 
काने मात्राय अधिको जदो सण्यो, छत्र क्रू करहु, अथै 
इडो कललो । तदुभय डां कला, भणीने विसायौ, साघुतणे 
धर्म कानो अणरदधर्थे, दाडो अणपडिेदे, वस्ति अणशोषे, 


*+भर्हि चउमासी पडिक्कमणामा -"चउमासी दिवसमांहीः 


अने खच्रच्छशे पडिक्कमणामा 'सवच्छतै दिवसाः बच्छ प 
प्रमाणे देक ठेङणे जाणवु 
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अणपवेसे, असञ्ाय अणोञक्ञाय माहे श्री दशवैकालिक प्र्ुख 
सिद्धात्‌ सण्यते जम्यो, श्रावकतणे धर्मे, स्वचिरावलि, पडि- 
कमणा उपदेशमाखा प्रषुख सिद्धात ण्यो गण्यो, काच्वेन्य 
काजो अणडद्धर्य पदयो, ज्ञानो-पगरण-पारी, पोथी, सवणी, 
कवली, नवकारवाटी,सापडा,सापडी, दस्तरी, वही, ओलिया 
प्रषुख प्रत्ये पग भ्यो, थुदं लाम्यु, थुक करी अक्षर माञ्यो, 
ओश्ञीसे धरयो, कने छता आहार नीहार कीधो, ज्ञानद्रव्य 
भष्षता उपेक्षा कीधी, प्रज्ञापरावे विणार्यो, विणसतां उवेख्यो; 
छती शक्तिष सार-संमान न कीधी, ज्ञावैत प्रस्ये देप 
मत्सर धितव्यो । अवज्ञा आश्चातना कीधी | कोई प्रत्ये 
णता गणता अन्तराय दीघो \ आपणा जाणपणातणो मरे 
चितव्यो । मतिज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पयवज्ञान, 
केवलज्ञान, ए एचदिध ज्ञानतणी असदत्णा कीथी | को 
तोतडो वोवडो देखी दस्यो, वितकर्यो अन्यथा प्ररूपणा 
कीधी } ज्ञानाचार विषडहेमो अनेरो जे कोद अतिचार पक्ष 
दिवसमाहि, द्क््म वादर जाणता, अजाणता हुञौ दोः ते 
सविं मन, वचन, कायाए करी) तस्स मिच्छामि दुकडं (१) } 
दशनाचारे आड अतिचार, निस्संकिय निक्कखिय, निच्वि- 
तिगिच्छाथमूढदिद्री अ+उववृह यिरीकरणे,वच्छरलप्पभावणे 
अद्ध (१) ! देव-गुरू-म तणे धिषे निर्श॑क्पणु न कीषु, 
तथा एकात निथय न कीधो, धर्मसंवधीया फट्तणे विषे 
निःसंदेह बुद्धि धरी नर्द । साधु साध्वीना मरु-मटीन गात्र 
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देखी दुर्गा निपजाची, ङुचारित्रिया देखी चारित्रिया उप्र 
अभूव हु \ सिश्यव्वीतणी पूजा प्रभावना देसी मूददष्टिपणुं 
ङीषु ! तथा सधमादे गुणच॑तत्तणीयचुपन्हणा कीधी 1 अस््थि- 
रीकरण, अवात्परथ, अप्रीति, जभक्ति निपजाघी । अवहूुमान 
कीधुं ] तथा देवद्रव्य, गुख्ट्रव्य, ज्ञानद्र्य, साधारणद्रव्य, 
भक्षित उपेक्षित प्रज्ञापराधे विणारयां, बिणच्तां उवेश््या, 
छती श्रक्तिए सार सेमा मे कीवी ! तथा सापर्मिक सये 
कलह कमर्वधं कीधो । अपोती,) अटपड-मुखकोश्च पासे 
देवपूजा कीधी । विवेपरस्ये वास्ंपी, धपा, कर्जतणो 
खवक्ने खाग्यो, विम्ब हाथ थकी पाडयुं । उत्ता निःसास् 
लाग्यो । देदरे उवाश्रये मलन्टेष्मादिक रोद | देहरा 
मादे हास्य) खेल) केलि) बुतुहल आहार निहार कीधा | 
पाल) सोपारौ) निवेदीया खाधां । स्वणायस्यि हाथ थक्ती 
पाड्या; पडिटेहवा निसायप, जिनमवने चोराशी आताचना, 
गुर गुरूणी प्रत्ये तेतरीश्च आ्ातना कीधी रोय । गुर्चचन 
(तरत्ति' करी पडिवन्यु नरी, दशनाचार विपर्दयो नेसे 
जे कोई अतिचार पक्ष . दिवसमाहि, चकम काद्र नाणतां 
अजाणता हयो होय, ते सविहु मन, वचन, कायाए करी 
तस्स मिच्छामि दुक्छडं (२) 

चारिवाचारे आर अतिकार । पणिहाण 


जौगजत्तो, 
पचर समिदि तीर युचीहि; एस चरित्तायारो, अह्ृवि्ल, 


रोद ५ 1 (१) ईर्यासमिति ते अगनोये डया । मापा- 
रे 
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समिति ते सावद्य बचन बोल्या । एषणा समिति ते-तृण 
डगर, अन्न, पाणी, अघ ञ्चतु ली ुं.आदानभडंमत्तनिख्खेवणा- 
समिति ते-आसन, शयन, उपकरण, मातर प्रु अणघुनी 
जीवाङ्ल भूमिका मृक्यु-खीघु ,पारि्ठापनिकासमिति ते-मल, 
मूख) ग्टेष्मादिकं अणपुंनी नीवाङ्कट भूमिकाए परठव्यु, मनो- 
गुप्ति मनमा आत्त-रद्रध्यान ध्यार्यांबचनगुप्ति सावद्य वचनं 
वौल्या । कायगुम्ति-शरीर अणपडिचेष्टु हखाव्युं, अणधुजे 
चेखा ! ए अष्ट भरवचन माता ते (साधुतणे ध्म सदैव अने) 
श्रायकतणे धर्मे सामायिक पोत्तह टधे, रूडी पेरे पान्या 
नदीं, खंडणा विराधना हरं । चारस्तरिचार विषयो 
अनेरो जे कोई अतिचार, पक्ष दिवसमाहि खक्ष्म बादर 
जाणता अनाणता हुम होय, ते सविहु सन, वचन, कायाष 
करी, तस्स मिच्छामि दुक्कडं (३). 

विजेषतः-श्रावकतणे धर्म श्रीसम्गदत्व भूल वार व्रत, 
सम्यङ्‌खतणा पाच अतिचार । स्म कंख विभिच्छा० ॥ 
शंकरी अरिद्ततणा व, अत्िराय, जानलक्ष्ी, गांभीय- 
दिक गुण, लाश्चती प्रतिमा, चारिचरियाना चान्त, परी जिन- 
वचन तणो संदेद कीधो, जकाधा-त्रह्ला, विष्णु, मदरेश्वर, 
लेत्रपाङ, मोगो,जा पवार, वादरदेग्ता, गोत्रदेवता, ग्रहपूजा । 
विनायर, रचयुमत, सुग्रीव, वाली, नाह, इत्येवमादिक देश, 
नगर, गाम, गोज, नगरी, जुजुञ, देव देहराना प्रभाव देखी 
रोग जार्तक कष्ट याज्ये इहटोक परक्टो कार्ये पूल्या, मान्या, 





श्रो पचप्रतिक्रमण सूघ  . 
सिद्ध विनायक जीराउलाने मान्धु-श्च्चूयं । बोद्ध-साख्या- 
दिक संन्धाडी, भरडा, भगत, छिनिया, जोगिया, जोगी, दर 
चेच यनेरा दर्षनीया तणो कष, संन, चमत्कार देखी, परमाये 
जाण्या बिना भूटान्या, मोद्या } इरा शी ख्या । सामन्या. 
श्राद्ध, संबस्वसै, होरी) वगेव, माहिपूनम, अना-पडवो, 
मरेतवीज, गौरीचीन, विनायक-चोथ, नाग-पचमी; स्तीर्णा 
छरी, सीरख-सातमी, ध्रुव आलमी, नीी -नवमी, अहवा 
दशमी, बत-अग्यारश्षी, बत्स-दारशी, घन~-तेरक्षी, अर्नत- 
चडउदशी, अमावास्या, आदित्यवार, उत्तरायण, नैवे कौधा ¦ 
नवोद र, याग मोग उतारणां कीधा, कराया, अनुमोया, 
यींपके पाणी वार्या, घटाव्या, घर बाहिर क्षेत्रे, खठे, 
डवे, तावे, नदीषु, प्रहे, वावीए, सुद्र, इडे) पुन्य-देतु 
स्नान दीघा, कराव्या, अनुमोधा, दान दीधा । ग्रहण 
रस॒निथर, महा मासे नघरान्री न्दाया । अजाणना चाप्य, 
अभेराड्‌ व्रहवतोखा कीधा कराव्या, ववितिगिच्छा' धसं संव. 
यीया फलतमे धिषे संदेह कीधो ! जिन अरित धयैना जागर, 
विशचोपद्मरसामर,सोकषमाभेना दातार इस्या.युम भणी न मान्या? 
न पूल्या । महासती, सहासमानी इदलोक प्रछोक सं्वघीया भौ- 
गचछित पूजा कीणे । रोग, जंक कष्ट आज्ये खीण कचन 
भोम मान्या, महात्मानां मात्‌, पाणी, मछ, शोभातणो निदा 
कधी । चारितरिया देखी चारित्िया उपर भाव इञो । 
मिभ्याखी त्ये पूजा प्रभावना देखी परकंसा की; भीतिं 
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माडी; दाक्षिण्य गे तेहनो धमे साभ्यो कीधो । भ्रीसम्यक्‌ - 
त्वव्रत-विपइगो अनेरो जे कोई अतिचार, पक्ष दिवसमारि+ 
छक्ष्म॒वाद्र जाणता अजाणत्ता हुो दोय, ते सविहु मन 
वचन, कायाए करी तस्स मिच्छामि दुक्कडं (१). 

पटेखे स्थूल प्राणातिपात-पिरमणत्रते पांच अतिचार ॥ 
वहव व-छयिच्छेए०° (१) द्विपद्‌ चतुष्पद प्रत्ये रीसदशे 
गाद घाध घास्यो । गाढे व॑धने बाव्यो। अधिक भार 
घास्यो । निखाछन कमं कीधा । चारा पाणी तणी चेन्मये 
सार-म॑भार न कीधी ! रेणे देदणे किणदही प्रस्य 
ठघाव्यो 1 तेणे र्ये आपणे नम्या, कन्हे री मरान्यो } 
वंदीखाने घट्छाव्यो । सद्ट्यां धान्य तावडे नाख्यः, दभ्या 
भरडाव्या, शोधी न वावा । इधण, छाणा अणदोध्या 
वान्या, ते मादि साप, विलो, खुरा; सरला, माकड, 
जया, गिगौडा, साहता सुजा, दुदव्या, रडे स्थानके 
न मृक्या, कीडी, म॑कोडी ना इंडा विखोल्या, छिखि फोडा, 
उदेदी, कीडी म॑कोडी) धीपेट, कातरा, चुडेर, पर्तगी या, 
देड्का, अन्सीया) इय, छता, डास, मसा, वगतरा, 
माखी, तीड प्रयुख जीव पिणदट्डा । माना इदावता, चरावता 
पसी चक्ख, कागतणां इडा फोडया, अनेरा एकेद्रियादिक 
जाव बिणास्या, चाप्य, दुव्या, काँई हावृता, चला- 
यता. पाणी छटता जनेरा काड कामकाज करता 
निव्वसखपणै कवु । नीव्रक्षस्डी न कीधी { संखारो 








श्री पच प्रतिक्रम्ण सन्न. ० १९ 











सुकव्यो । खुं गच्णुं न कीं, अणग्न पाणी वापय, रुडी 
जयणा न दीधी, गणम पाणी क्षी स्या । द्ृगडा योया । 
खाटला तादडे न॑ख्या, ्ाटक््या । नीवार भूमि रीपी । 
वाशी गार राखी । दर्णे, खाडणे रीपणे रूडी जमणान 
वीधी । आडउम चउदक्नना नियम गाभ्या, पुणी करपी ॥ 
पे स्थूल प्रानातिपात विरमण-तरत विषईभो अनैगो जे 
फोर्‌ अतिचार, पक्ष दिवखमाहि सक्षम बादर जाणत, 
अनाणता हयौ होय, ते सविहु मन, वचन, कायाप्‌ करी 
तस्स मिच्छामि दुकडं (१). 

चोजे स्थ र-एपावाद्‌ -विरमणवते पांच अतिचार ) 
सहसा ररस्सदारे ॥ सदसात्कारे इणद्वि प्रत्ये अजुगह 
आल ~अभ्याख्यान दीं । स्वदरा-पंत्रभेद कीधो } अनेरा 
छुणरीनो भत्र आलोच ममं प्रकादयो ! कुणहीने अनर्थ 
षाडवा कूडी इद्धि दीधी, कूडो रेख ख्यो, च्रडी 
साख भरी, यापण-पो्तो कीधो । कन्या, गौ, दोर, 
भूमिसंर्वधी सेद देहणे व्यवसाये वादं वढवाड करतां 
मों जटं वोस्या। हाध-पम्‌-तणी गान दीधी | 
कडकडा मोडया, ममे वचन वोरा ॥ वीजे स्थूट-पृपा- 
वाद्‌-पिरमणत्रतत पिष अनेरो जे कोह अतिचार, पक्च- 
दिवसमाहि, शष्ष्म बादर जागता, अजाणता हुओ होय, ते 
सचिहु मन, बचन, कायाए्‌ करी, तस्त भिच्डामि दुक (२). 

चीजे स्यूल-अदत्तादान-विरमणवते पाच अतिचार ॥ 
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अ 
तेनाईडप्यमोगे० (३) घर, बाहिर, क्षेत्र, खके पराई वस्तु 
अणसोकटी छीधी, वारी, चोराई यस्तु वहोरी । चोर धाड 
प्रत्ये संकेत कीधो, तेहने संवर दीघं । तेहनी वस्त छीषी । 
विरुद राज्यातिक्रम कीधो } नवा पुराणा, सरसः विरसः 
सजीव, निर्जोव वस्तुना सेक-संमेल कधा । करूडे काटले, 
तोे, माने, मापे, वहोया, दाणचोरी कीधी । ङ्णहीने 
रेखे वरस्यो ! सारे लाच दीधी, छूडो करहो कादयो 
विश्वासधात कीधो, परव॑चना कीधी । पासंम इडा कोधा । 
दाडी चदढावी । छक चहके करडा काटा) मानं सपा क्रीधा। 
माता, पिता, पुज, मित्र, कलच, वची कुणदीने दीषु । जुदो 
गाड कीधी । थापण ओच्यी 1 कुणरीने टेखे पटेखे भूल- 
न्यु । पडो दस्तु ओच्च टीधी ॥ त्रीजे स्थूल-अदत्तादान 
विरमणव्रत विपदमो अनेरो ने कई अतिचार, पश्च दिवस 
मादि, घक्ष्म बादर जाणता, अजाणता हयौ होय ते सविद 
मन, बचन, काया करी तस्त मिच्छामि दुक्तडं । (३). 

चोये स्वदारा-संतोप, परखी-ममन, विरमण-व्ते 
पाच अतिचार 1 अपरिगरिया-त्तर० (४) । अप्रिश्र- 
टीताममन, $त्वरपरिहीताममन करीष । विववा) वेञ्याः 
परद्धी, ऊुलागना, सदारा, गोङतणे विषे दषि-विपयीस 
क्धीवो । सरग वचन बोस्या । ठम च्ल अनेरी पर्ब 
तियिना नियम च भाग्या; यरघरणा कवा, कराव्या, वर 
चर बखाण्या । छविकसप चितव्वौ । अर्नंगक्रीडा कीवी 
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सीना अणोपाग निरख्या 1 पराया विवाह जडया ! हिगला 
हिमरी परणाव्या, कामभोगतणे विपे तीव्र अभिखाप 
कीधो 1 अतिक्रम्‌, व्यतिक्रम, अत्तिवार, अनाचार सुहणे 
स्पातरे हया. स्वप्न लाध्या 1 नट, विर) स्त्रीश दासु 
कीधु ॥ चोये, स्व-दारा-संतोपा-पःस््रीगमनविरमण 
त्रत पिषडभो अनेरो जे अतिचार, पक्ष दिपरप्तमाहि स्रु 
वाद्‌ जाणता, अजाणता हयो होय, ते सविंहु मन) वचन, 
कायापए्‌ करो, तस्स मिच्छामि दुकडं (४). 
पाचमे-परिग्रद-पस्मिगण-त्रते पाच अतिचार ॥ 
धणम-पन्न-सित्तयत्थु° ॥ धन्‌, घान्य, क्षेत्र, वास्तु, रुप्य, 
सुवण, कुप्य; द्विपद, चतुष्पद्‌ ए नवविध परिग्रहतणा नियम 
उपरात ब्रद्धि देखी, म्म छे संक्षेप न कीधो, माता, पिता, 
पुत्र, स्रीतणे खेखे कीधो ) परिग्रह परिमाण रीधु नहि 
ल्हने पटठियु नहि, पदं विसय, जीरं, मेख्यु, नियम 
विसार्य ॥ पाचमे परिग्रह परिमाण व्रत विपदो अनेरो 
जे कोड अतिचार, प्रत दिवसमाहि क्षम वाद्र न।णता अना- 
णता हप्र चोय, ते सविहु मनः; वचन, कायार्‌ करी तस्स 
मिच्छामि दुकड । (५). ४ 
छट्रठे दिम्‌ परिमाण तरते पाच अतिचार । गमणस्त उ 
पर्मिजेर ङ्व -रिशि, अवोदि्ि, तिर्थग्‌-दिशिष जाधा 
आवया तणा नियम छ्डं "भाग्या । अनाभोभे विस्मृत लगे 
अधिरु भूमि गया । पाठबणी आधी पाषछठी मोकृी 1 वहाण- 


नि 
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व्यवसाय कौधो, वपाङाटे गामतर कीधु । भूमिक्रा एक गमा 
संक्षेप. वीजी ममा वधारी । छदे दिग्‌ परिमाणव्रत विष्डञो 
अनेरो जे कोई अतिचार, पक्ष दिवस्ससाहि घषम बादर जाणत), 
अनाणता हुभो होय ते स्विहु सन, त्चन, कायाद्‌ क्री, 
तस्स मिच्छामि इुकंड । (६). 

सातमे मोगोण्मोग-परिपाणत्रते मोजन आध्रयी पाच 
अतिचार अने कर्ती पठर अतिचार, एवं नीश्च अतिचार ॥ 
सचित्ते प्डिवद्धे° सचित्त नियम टीधे अधिक सचित्तं टीधु ॥ 
अपक्ूवाहर्‌, दुष्पक्चाहार, त च्छोपयितणु भक्षण कौधु | ओग; 
उवी. पौकपापडी खा | 

सवित्त-दव्व-विगईे,-बाणद तंबोक-वत्य-कुखमेखुः 
वाहण-सयण-विखेवण,वम्‌ -दि सि-न्हाण अन्तेसु (१). र चौद 
नियम्‌ दिनगत, रात्रिगत खीवा नही) ्डने भाग्या । वावीञ्च 
अभक्ष्य, वदरी अनंतकाय माहि आदु, मूका, गाजर, पिड; 
पिडा, कचूरो, घरण, कुणी यावी, मन्यो ठ, नरडा खाधा । 
वागी कटक, पोसी रोटन्टी) चण दिवसं जोढन सीधु मधु- 
महडा, माखण,मारी, वेसग, पीड. पीर्चु. प॑पोटा, विष, हिम, 
कण्टा, घोडा, अजाण्या कल, चवर नुदा, स्टोर, कोक 
अवाणु, माम्वट्वोरः काचु मीटुं, तिल खसखस, कोडिवडा)- 
खावा | रात्रिमोनन कीधा । छ्गभम वेव्एु वद्ध कीधुं । 
दिवस विण ऊमे श्चीरान्या 1 तथा कर्मतः पन्नन कर्माढान; 
ईंगालयकम्मे, बणङकूम्मे, साहि-मम्मे. माड कम्मे, फोडी-कम्मे. 
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प पाच कं ॥ द॑ंत-वाणिञ्य, छक्ल-बाणिन्य, रस-बाणिञ्य, 
केस-याणिञ्य, पिष-वाणिञ्य) ए पाच वाणिज्य । लत-पिकरग 
कम्मे, निस्टंछग क्रस्पे, दवमिदावणया, सरदद्वचायत्ो प- 
णया, अस पोस्षणया, ए पाच समन्य ए पाच रम्मे, पाच 
वाणिञ्य, पाच खामान्य, एवं पन्नर कर्मादान वसव्यं महाः 
रंभ, रागण, छीदाखा, कराव्या 1 ईट नियाड। पचान्या। धाः 
णी, चणा, पक्वान्न करी वेच्या । वागी माखण तवाध्यां । तिक 
होया, फागण मास उपरात राख्या, दीद कीधो । अगीड 
कराव्या, शरान, वीखाडा, खडा, साख्टी पोष्या } अनेरा जे 
का वहु साव खर-कमारिक समाचया । बाशी गार राखी, 
ङींपणे, गु पणे, महारंनं कोधो 1 अगश्नोन्या चुर संधुकूया 
घी, ते, गो छारातणा भाजन उघाडा मृूद्यां । 
ते माहि माखी, इति, उद्र, गीरोी पडी । कीडी चडी, 
तेनी जयगा न कीधो । सातमे भोगोपमोग-परिमाणत्रत 
विपडमो अनेरो जे कारे अतिचार, पक्ष दिवसमांहि, सुषम 


वाद्र जाणत अजागता हुम दोय ते सथिह सन, वचन, 
काया करी, तस्स सिच्छमि दुक्कडं (७) 


आरमे अनथ द्ड पिरमण-ते पाच अतिचार ॥ नदप्पे 
ङुक्छुदणए० कंदप्पं लगे विट-चेष्टा,हास्य, खेल, छतूहर कीधा। 
उरूप, खीना द्वावभाव, रूपश्द्धषर,विपयरस वाण्या, राज कथा, 
मक्त्य, देशकथा, खीक्था दीघो, पराई तात कीषी, तथा 
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व्यवसाय कीधो, वपी राट गासतर कोधु । भूमिका एक गसा 
संक्षेणी. वीजी ममा वधारी ।। छदे दिय्‌ परिमणत्रत षिषडओ 
अनेरो जे कोई अतिचार, पश्च दिवससाहि दक्ष्म बादर जाणत 
अनाणता हृ दोव ते सगिंहु मन, वचन, कायार्‌ करी, 
तस्स मिच्छामि इकडं । (६). 

सातमे सोग्तेण्मोग-परिमाणत्रते भोजन आभ्रयी पाच 
अत्तिचार अने कमैहुंती पदर अतिचार, एवं वीश अतिचार ॥ 
सचित्ते पडिवद्धे° सचित्त नियम टीभ्रे जधिक सचित्त टीधु 
अपक्ूवाहर, दुष्पक्वाहार, तुच्छौषधितणु क्षणं कोथ । जना 
उवी, पोकपापडी खाधा | 

सचित्त-दन्य--विग्ई,-बाणह ठंबोल-वत्थ-कुखमेखः 
वाहण-सयण-विठेवण,वम -दिसि-न्ाण मत्ते (१). उ चौद 
नियमः दिनिमत, राजिगत ली वा नदी, ख्डने साभ्या । वावीश 
असक््य, वीच अन॑तकाय माहि आदु. मूला, गाजर, पिडः 
पिडाद, कचूरो, घरण, कुणी आवी, गन्धे च, नरडा खाधा | 
वाजी रूढ!क, पौली रोरी, चण दिवसतरं जोदन खोघु मधु- 
मह डा, माखण,माटी, चेय. पील, पीर्चु. प॑पोटा, निए. हिम 
क्ट, घोट्वडा, अजाण्या फल, टिवरं नंदा, स्टोर, बोल 
अनाणु, जाम्बल्वोर, काच मी टुं, तिल,खसखस, कोर्टिव्रडा,- 
रावा । रा्िमोजन कीधा । लगसम वेव्यएु वद्धं कध । 
द्वि पिण ऊगे श्ीराञ्या । तथा कर्मतः पन्नर कर्माढानः 
इगायकम्मे, वणक्म्मे, साडि-मम्पे.भाडि कम्मे, फोडी-कम्मे 
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चः 





ए पाच कमे }) दत-वाणिञ्य, खवख-गाणिञ्य, रस-वाणिञ्य) 
दसख~याणिञ्य, विप-वाणिन्य, ए पाच वाणिञ्य ॥। नंन-पिक्िग 
कम्पे, निर्केखण कम्मे, दवगि्रतल्रणया, सर टनन्छयस्तोस- 
णया, अस पोखणया, ए पाच सामान्य । ए पाच कम्प, पाच 
वांणिञ्य, पाच सामान्य, एवं पन्नर कमौ दान वहूसावद्य मघम 
रभ, रागण, छोराला, कठ्पा | ईट निभाडा पचाव्या } धा- 
णी, चणा, पर्वान्न करी बेच्यां । वागी माण तपाच्या । त्तिक 
वसोर्या, फागण मास उपरत राख्या, दीद्ये कीधो । अगीरा 
कराग्या, श्वान, वीखाडा, डा, साली पोष्या । अनेरा जे 
काः वहु सवच खर-कमीदिक समाच्यां । बानी गार राखी, 
खींपणे,गु पणे, महारव कोधो } अगज्ोव्या चुल। संवर्य | 
घी, तेट, गोर छाग॒त्ां भाजन उघाडा मृद्यां | 
ते माहि माखी, इति, उदर, गीरोली पड ! कौडी चडी, 
तेनी जयगा म कीधौ 1 सातये मोगोदमोग-परिमाणत्रत 
विषमो अनेरो जे कई अतिचार, पक्ष दिवसरमाहि, दषम 


वादर्‌ नाणता अनागता हयो दोय ते सिहं मन; वचन, 
काया ऋरी, तस्य निच्छ'मि दुक्कडं (७). 


आदभे अनथै-दंड विरभण-चते पाच अतिचार ]) क॑द्प्पे 
ङक्छुदष० कद्यं लगे चिर चेष्टा,हास्य, खे, कुतहर कीधा। 
पुरपः खीना दावम्‌, रूपशरृज्गार,विपयरस वखाण्या, राज कथा, 
9. देशक्छथा, द्धीकथः! ङीधी) पराई तति कीधी, तथा 
क्न्यपणु कोषु, आरोदरन्यान न्याया । खाडा, कटार, 
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छीधे सथारातणो भूमि न पनी, वाहिरगं ख्हुडा वडा स्थ- 
डिल दिवसे गोध्या नहि, पडिेह्या नहीं, मातरं अणपुंज्यु 
इखाव्यु, अणपुजी भूमिकाष्‌ परटव्यु, एरस्वता “ अणुजाणद 
-जस्घुग्गहो' न कल्यो ! प्रटव्या पुटे बार चरण शवोधिरे वोसिरे 
न कषयो, पौपधक्चारामाहि पेसता ^निसीदहि' निसरता 
'आवस्म॒हि' बार जण मणी नहि! युटवी, जप्‌, तेऊ) वाङ, 
वनस्पति चप्रकायतणा संघट्‌, परिताप, उपद्र हज, संथारा 
-पोरिसि तणो विधि मणवो विसार्यो, पोरिक्षीमाहि 
-ऊ्या, अवधे सथारो पाथ्यो, पारणादिकतणी चिता 
-कीधी, काच्वेलाएु देव न वाचया, पडिक्कमणु न कीधु 
योसहः असुरो टीधो,"सवेरो पार्यो । प्तीये पोसह खीधो 
नहि ॥। अभ्यारमे पौपधोपवासव्त विषजो अनेरो जे कोड 
अतिचार पक दिवसमाहि क्ष्म बादर जाणता अजाणता 
हो होय ते सविहु मन, वचन, कया क्री; तस्स 
(मिच्छामि दुक्कड ( ११). 

वारमे अतियि-सगरिमाग-वते पाच अतिचार ॥ सचित्ते 
निक्खिवणे० ॥ सचित्त वस्तु ठेठ उपर छता मदात्मा 
महासती पत्ये अष्ठञ्लतु दान दीघ, देवानी बुद्धे अषसरतु 
फेडी सुञ्लतु कीधु, प्रायं फेडी आपणु की, अण 
देवानी बद्धे सुक्षतं फेडी अश्न्नतं रधु, जपणु केटी 
पराय कीं, बहोरवा वेला टव्यी र्या 1 असुर्‌ क्री 

१ लघुनीति-पेशव अने बवडीनीति ्चडो ए वबन्नेनो जग्या 
२ मोड, ३, बेस £. साघु-खाध्वीने न खपे तेबु -अशदध 
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महात्मा तेदधया । मत्सर धरी दान दीघं, गुणवत आव्ये 
मक्ति न साच्वी । छती शक्तिए्‌ स्वामीचात्सल्य न 
दीषु, अनेरा धर्मक्षे ` सीदाता छती शक्ति उदर्य 
नहि  श्दीन क्षीण प्रत्ये अचुकपादानन दीव | वारमे 
अतिथि-संविभाग वरत विपहयो अनेरो जे कोई अतिचार 
पक्ष दिवस्षमाहि सक्षम वार जनाणता अनाणता हज होय 
ते सविहु मन, वचन, कायाए करी तस्स मिच्छामि. 
कड, (१२). 
संछेपणा तणा पाच अतिचार ० इहो एस परलोए ० ईह- 

लोगासंसष्पञोगे, परष्छोगासंसप्पओोगे, जीदिञसंसप्पमोगे, - 
मरणासंसप्पओगे, कामभोपाससप्पगे ॥ इहदोक्रे-धर्मना 

प्रभाव टगे राजऋद्धि, सु्ठ, सौभाग्य, पञिर वाच्या, 

परलोके देव, देवेन्द्र, विधाय चक्रवर्ती तणी पदवी वांडी, 

छ आव्य जीषितन्य वाच्य, दुःख जाव्ये मरण वाच्य, 
कामभोगतणी वाखा कीवी. संखेषणा व्रत विषह्यो अनेरो 

जे कोद अतिचार पक्ष दिवसमाहि दक्षम बादर नाणता 

अनाणता हुभो होय, ते सषिहु मन, वचन, कायाए करी 

तस्स मिच्छामि दुक्डं. (१३). 

तपाचार्‌ वार्‌ मेद्‌, छ वाह्य, छ अरभ्यतर ।। अण्ण 

मृणोयग्जिा० अण्ण भणी उपवास विशेष प्वतिये छती - 
-गपििण तीनो नरह री, उणोद्री चत ते कोणिया पाच सात 


-~--=~-~- 


¶ नि म्न ५ न्न 
पपन २, द ग्री + 
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छीषे सथारातणी भूमिन वनी, वादिरनगं छ्हुडां बडा स्थ- 
डिल द्विसे सोध्यां नर्हि, पडिरेघ्ां नदीं, मातर अणयपुल्यु 
हलाव्यु, अणपुजी भूमिकाए परटच्यु, प्रवता † अणुजाणद 
-जस्पुगहोः न क्यो । परखव्या गुट वार चण ॒'्वोधिरे बोसिरे' 
न क्यो, पौपधकश्लालामाहि पेसता “निसीषहि निसरता 
आवस्सहि' बार रण मणी नहि । पुढवी, अप्‌, ते, बाड) 
वनस्पति. जसकायतणा संघट्‌, परिताप, उपद्रव हुञा, संथारः 
-पोरिसि तणो विधि अणवो विसार्यो, पोरिक्तीमांहि 
-ऊष्या, अविषधे सथारो पाथ्यो, पारणादिकतणी चिता 
दीधी, काव्वेकए्‌ देव न वाद्या, पडिक्कमणु न कीधु) 
योसह' अघर छीधो,"सवेरो पार्यो । पैतीये पोसह टीधो 
नहि \। अभ्यारमे पौपधोपवासव्रत विय अनेरो जे को 
अतिचार पर्ष दिवस्माि ष्म बादर जाणतां अजाणता 
हओ होय ते सथिहु मन, वचन, कायाष्‌ करी, तस्स 
-मिच्ामि दुक्कड ( ११). 

वारमे अतिथि-सषरिभाग-त्रते पाच अतिचार । सचित्ते 
निक्खिवणे° ॥ सचित्त वस्तु देठ उपर छता महात्मा 
महासती पत्ये अष्ठ्लतु दान दीघं, देवानी बुद्धे अष्क्षतु 
फेडी खस्तु कीधु, परायुं फेडी आपणु कीधू) अण 
देवानी बुद्धे खश्षतं फेडी अघुञ्चतं ऋधु, आपणं फेडी 
पराय रीं, वहोरवा वेला टान्यी रला । असुर्‌ क्री 

१ लवुनीति-पेशाव अने बडीनीति जडो ए वन्नेनो जगम्या 

२ मोडा. ३. बहेलो ४. माघु-साध्तरीने न स्पे तेचु-अशृद्ध 
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हात्ला तेद्रया । मत्सर धरी दान दीं, गुणवत आव्य 
मक्ति न सावी ! छती शक्तिर स्वामीवात्सल्य न्‌ 
कीषुं, अनेरा धमेक्षे् ` सीदाता छती शक्तिष्‌ उदयौ 
नहि 1 "दीन क्षीण प्रत्ये अजुककपादान न दीवुं 1] वारम 
अतिथि-संविमाग चत विपदयो अनेरो जे गोड अतिचार 
पक्ष दिवसमाहि द्क्ष्म वार जाणता अनाणता हुओो होय 


त सविं मनः वचन, कायाए करी तस्स मिच्छामि 
दुकडं, (१२). 

संटेषणा तणा पाच अतिचार ० इरल्योएसं परटोपए० शह. 
छोगासंसप्पोगे, परोगासंसप्पोगे, जीदिजासंसप्पमोगे, 
मरणासंसषपओोगे, ऋाममोगाससप्पथोने ॥ इहो -धर्मना 
प्रभाव रुगे राजकऋद्धि, खख, सौभाग्य, परिवार चाख्या, 
परक दव, देवेन्द्र, विदयाधर चक्रवर्ती तणी पद्वी वारौ 
खख आव्ये जीषितव्य वाछ्यु, दुःख अव्ये मरण वार ) 
साममोगतणी वाखा कौषी" संटेपणा वत विषह्यो अनर 
जे कोई अतिचार पक्ष दिवस्मादि षम बाद्र नाण 
जनाणता हुओं होय) ते सबरह मन, वचन, कायन 
तस्स भिच्छमि टुकडं, (१३), ) कयाप्‌ ऊस 

तपाचार वार्‌ मेद्‌; छ वाह्य, छ अ+ 
मूणोञजरिजा० अणसण मणी उपवास प प 
शभितिषए. कीधौ नदी, उणोद्य बत मे को पयं षे छती - 

° लिघ॑न ` ` मल्नय्न रदु पा प्रच सत 
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उणा रह्या नहीं. इत्तिसंक्षेप ते द्रव्य भणी सयं दस्तुजोनो 
संक्षेप कीधो नही, रसस्याग ते विगयत्यागं न कीधो, काय- 
कटे लोचादिक कष्ट सहन कया नरी. संलीनता-अगोपांग 
संकोची राख्या नदीं, पच्चक्खाण भाग्या, पाटल्मे उगडगतो 
फेडदयो नहीं, गटसी, पोरिसि, सादपोरिसि पुरिमङ्ढ; एका- 
सण, बेआसणु, नी वि, आर्य विट प्रुखपच्चक्खाण पारय विघायु, 
वेसता नवकार न मण्यो, उठता पच्चक्खाण करव पिसायु. 
गंटसीय्यं माग्यु, नीषि, आं वि उपवासादिक तप करी काच 
याणी पीघु, बमन हज ॥ बाह्य तप विपहयो अनेरो जे कोड 
अतिचार पश्च दिवस मादि दक्ष्म बादर जाणतां अजाणतां 
दभो होय, ते सविहु मन, वचन, कायाए करी, तस्स 
मिच्छामि दुक्तडं. (१४) 

अभ्यतर तप ॥ पायच्छिनन विणयो० ।! मनशुद्धे गुख- 
कन्हे आलोजण रीधी नहि, गुरुदत्त ` प्राययित्त तपं टेखा- 
शुद्धे प्टोचाडयो रहि; देव, गुरू, संव, साहस्मि प्रत्ये विनय 
साचव्यो नहि, वाक, वृद्ध, ग्लान, तपसी प्रखर वेयावन्च 
न कीदु । वाचना परच्छना, परावतना, अतुप्रकना. धर्मकथा, 
लक्षण पंचविवं स्यान्यायन कीनो, ध्मन्यान गुकलनयान 
न न्याया, आतैन्यान रैद्रध्यान व्याया | कर्म्॑तय-निमित्ते 
ल्छोगस्स दश॒-वीन्ननो काउस्सग्ग न कीधो ॥ अभ््यतर तप 
विपहयौ अनेरो जे को$ अतिचार पक्ष दिविस माहि सन्म 
चादर जाणता अनाणता हुगो होय, ते सिह मन, बचन, 
नकायाए करी तरस मिच्छामि दुकंड (१५). 
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उणा रह्मा नही, इत्तिसक्षेप ते द्रव्य भणी सं वस्तुमोनो 
संक्षेप कीधो नदी, रसत्याग्‌ ते धिगयत्याग न कीधो, काय- 
क्टेश छो चादिक कष्ट सहन कय नहीं. संरी नता-अगौपाग 
संकोची राख्या नरी, पच्चक्खाण भाग्या, पाटलो उगडगतो 
फेडयो नहीं, गरसी, पोरिसि, साहपोरिसि पुरिमडट, एका- 
सणुं, वेयासथु, नीवि, आयंविल प्रयुखपच्चक्छाण पारबु विसायु, 
वेसता नवकारं न मण्यो. उठता पच्चक्खाण करव पिस्ायु. 
ग॑टसीयुं भाग्य, नीवि, आविल उपवासादिक तप करी आच 
पाणी पीषु, बमन हु ॥ वाह्य तय विषह्यो अनेरो जे कोड 
अतिचार प्र दिवस माहि क्ष्म बादर नाणता अनाणता 
हयो होय, ते सविह मन, वचन; कायाप्‌ करी, तस्स 
पिन्ामि दुक्रडं. (१४) 

अभ्यतर तप्‌ 1 पायचछिनचं विणयो° ॥ मनश युरू- 
कन्हे आलोअण टीवी नर्हि, गुरुदत्त-प्राययित्त तप ठेखा- 
शुद्धे प्टोचाडयो र दि; देव, गुरु, संव, साहम्मि प्रत्ये विनय 
साचन्यो नहि, वाक, ब्रद्ध, ग्टान, तएसी प्रमखल्ु वेयावच्च 
नकीयु । वाचनाप्रन्ठना, परावतना, अघुप्रक्षा, वर्मकथा, 
र्ण पंचवि प्र स्मात्याय न कीनो, धरमैन्यान्‌ -फकाल यान 
न न्याया, जतेःयान्‌ रोद्रत्यान "याया । कमेक्रय-निपित्त 
लो गरस दग्‌-वीगना काउस्सम्ग न कीधो | अरभ््यतर तप 
विपदो अनेरो जे को$ अतिचार पश्च दिवस माहि दस्म 
वार जाणता अनाणता हय रोय, ते सविद मन, वचन, 
कायाए करी तस्स मिच्छमि दुकडं (१५). ` 
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ची यीचारना जण अतिचार 1 जणिगूिय वल्विरिथो° 
1 पढे, गुणवे, विनय, वेयावच्च, देवपूजा, सामायिक्र 
योद, दान, शीक,तप्‌,माबनादिक धमेकृत्यने विषे मन वचन 
काया तणुं छतु 'वन छतु "वीय गोपव्चुं । रुडा पंचाग्‌ खषा- 
समण न दीघा । बादणातणा आवतं विपि साचव्या नदीं । 
अन्यचित्त निरादरपणे केढा । उतावद्टं देववदन, पडिकमणु 
कीधुं ॥ वीयौचार विपथ अनेरो जे को अतिचार पक्ष 
दिविस माहि ध्म बादर जाणतां अनाणता हु होय, ते 
सिह मन, वचन, कायाए करी, तस्स मिच्छामि दुकड 
(१६) 

नाणार्जद्ट पर्ईबय, सम्मघंलेहण पण ॒पन्नरकम्मेखु 
१। वारख तप विश्यितिगं चडव्गरीस्यं अहयारा ॥१॥ पडि- 
सिद्धाणे करणे ° ॥ प्रतिषेध अभक्ष्य अनंतकाय वहुवीज- 
मक्षण, सहारंम परिग्रह्ादिक शधा । नीवानीव्रादिक घ्म 
विचार सदद्या नही, आपणी दुमति खमे उर्छूच प्रसपणा 
कीथी । तथा प्राणातिषा१, पृषावाद) अदत्तादान, मधुन, 


९ इन्द्रियो अने श्येरनो शक्ति! > आप्सानी शक्ति । 

३ ड्य चित्त 

-६ ज्ञानादिना पटे ज्ञानाचार, ददोनाचार मते चारित्ाचारना 

आठ आठ, ते (२४) प्रत्येक च्रतना एटले श्रावरुना बार ॒व्रतन। 

दरेङना पाच पाच ते, ८६०) सम्यक्स अने संटेषणाना पाच 

पाच ते (१०) कमोदानना (१५) तपाचारना (१२) अते बीया- 
चारना (३) प्म सवं मन्ड १२ अतिचार 1 
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परिग्रह, कोथ, मान) माया, लोम, राग, देष, कलह, अभ्या- 
ख्यान, पेशुन्य, रति-अरति, पर-परिवाद, माया मृषावाद 
भिथ्यात्वक्षस्य ए अहर पापस्थानक कीधा, करान्या; 
अघमा होय, दिनकूत्य- प्रतिक्रमण, विनय, वेयावच्च न 
कीधा । अनेरूं जे काई बवीतरागनी आज्ञा-विरूदढ कीधु, 
कराव्यु, अदुमोधुं दोय, ण 'चिहुं प्रकारमाह अनेरो जे 
को$ अतिचार पश्च दिवसमाहि च्ष्म, वादर जाणता अजाणता 
हओ होय ते सविहु मन; वचन; कायाष करी तस्स 
मिच्छामि दुकडं (१७). 
श्रावकना -पवखी-(चोमासी-संवच्छरी) 
अतिचार समाप्त) 

एवकारे श्रावकतणे घम श्री सम्यवत्थ मूर वार वत एकसो 
चोवीस अत्तिचार माहि अनेरो जे कोई अतिचार पक्ष दिवस- 
माहि सूक्ष्म बाढर जाणत अजाणता ओ दोष ते सविहुः 
मन; वचन; कायाए करी तस्स मिच्छामि दुक््ड ॥। 

सव्यस्सवि) पक्खि दुच्चितिम, दुव्भासिज, दुचिचष्ठिओ 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ? इच्छ, तस्स मिच्छामि दुक्डं । 
इन्छकारि भगवन ! पसाय करी पर्खीतप प्रसाद करशोजी 

चउत्थेण एक उपवास, दो आविल, तीन नीषि, चार 
पकामणा, आर वेजास्तणा, दो हजार सञ्जाय, यथाशक्ति 

१ म्रातव्द्धबेस्तुनु च्रर्यु | करवा याग्य अनुष्टानन्नु नक्ररवु 
३ चीत्तरागना वचननी शश्चद्रा क्स्वी घने 2 चिपरोत प्रर्पणा 
करवी ए चार प्ररार. 
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तप करके पहौचानाजी ( तपक्कियादहो तो“ पृष्टिमो 
कहे ओर करने काडोतो “ तहत्ति"' कहे गरन करनेकरा 
हो तो यथा्षक्ति कहना या मान्न मौने रहना ) ॥ 
( फिर नीचे मुताविक दो बादणा देना ) 

इच्छामि खमासमणो ! घंदिडं जावणिजञ्जाए निसी- 
दिप ॥ १॥ अणुजाणह ॥ मे िडग्गहं ।॥ २ ॥ निषीहि, 
अह्यो काय का-य संफास खमणिन्जो मे किनरामो, अप्प 
किर्ताण, वहुखुमेण मे पक्सो वइक्कंतो ! ॥ ३ ॥ जत्ता मे 
॥ 2 ॥ ज-व-णिज्जच ये १॥५॥ खामेमि खमासमणो, 
परिख वकम्‌ । ६ ! आवरस्सिजाए पडिकमामि, खमापस- 
णाण पकिदधञाए आस्ायणाषए; तित्तीसन्नयराए, जकिचि 
भिच्छाए, मणदुक्कडाए, _वयदुर्वकडापए, कायदुक्डाए, 
फोहाए्‌, माणाए, मायाए, छोमाए. सव्यकाकियए सन्यमि 
च्छोपरयाराए, सव्यथम्मादरक्कमणाप्‌, आसायणाप्‌, नोभे 
अहूयारो कओ, तस्स खमासमणो } पडिक्रमामि िदामि, 
गरिहाि, अप्पाणं बोपिरामि ॥ ७॥ 

इच्छमि खामासमणो ! वंदिड नारणिञ्जाएु निस्रीहि- 
जाए ॥१\॥ अणुनाणई मे मिउग्गरं ॥२॥ निसीहि अहं 
कोथ काय संफासं ख॒ुमर्णिञ्जो भे स्रिलामो अप्पक्रिकंतार्णं 
वहुखभेण भे पक्खो वहक्कंतो ॥३॥ जत्ता मे ॥४। 
जवणिञ्ज च भे ॥५॥ खामेमि खमासमणो पक्खि वहक्कमे 


॥६।! पडिक्कमामि खमासमणाण पर्खिजाषु आसायणाए्‌ 
वित्तीसन्नयराए लिति मिच्छाए मगहुक्कडाए 
शश 
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वयदुक्कडाए कायदुक्कडाष कोहाए साणाए परायाए टखोभाए 
सव्यकाल्ञिाए सन्वमिच्छोचयाराए सव्वधम्माहव्कमणाप्‌ 
आसायणाए जो मे अदञासे कञो तस्स खमासमणो पडिक- 
मासि निदामि गरिहामि जप्पाण बोदिसमि ।॥ ७॥ 
इच्छाकारेण सदिसह भगवान्‌ ! पत्ते खामणेर्णं अन्थु- 
द्धिजो ई अन्मिहर पविखञ दखामेडं १ “ इच '' खामेभि 
पक्खि, एगपक्खस्स पन्नरसदिवसा्ण, पन्नरसराहा्ण, 
जङ्िचि अपत्तिय, परपक्तिज, मत्ते, पाणे, पिणए, वेयावच्चे, 
आरावे, संटावे, उच्चासणे, समासणे, अतरसाक्षाए्‌, उवरि. 
मासाए, जिवि मञ्ज विणय परिहीण सुहुमवा बायरवा 
ज॒व्मे जाणह अहं न यानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडे ॥ 
इच्छामि खमास्मणो घंदिरं जाबोणज्जाए निसीहिथाष 
८ उसके वाद साघु- सव्वी-श्रावक- श्रावका चतुविंव सघ 


के साय खम्त खापणा श्रना ) 
(ष्ठि दो बादणा नीचे मुताचिफ देना ) 


1 १॥ अणुजाणह-मे मिरग्गह ॥ २ ॥ निसीहि, अहो, कार्य, 
सा-~य संफासं खमणिज्जो मे किलामौ, येप्पकरिरताण बहु- 
खमेण, भे पक्खो व्डक्कतो ॥। ३॥ जत्तामे?॥४॥ न- 
वणिज्जचमे १1५1 खावेशि खमासमणो, पक्खि वदकमं 
।।६॥ आर् सिया ए पडिक्कमामि खमासमणाण पक्खिजाप्‌, 
आसायणाषए, तित्तीसन्नयरा ए, जफिचि मिच्छार्+मणदुक्क- 
डाए, वयदुक्कडाए, कायदुक्डाएः कोहाए, माणाए्‌, 
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४ कवक ॐ 
सयाए, लो भाप, सन्व कालिया, सव्ययिर्डोवछ्षराए, सव्व 
यस्माद्ृमणाए, घास्तायणाष; जो मे ~अदहभारो कयो, तस्स 
खमाससणो, पडिकमामि, निदामि, गरिहासि, अप्पाणं 
बोभिगसि 1७] 


इच्छामि खमासमणो ! वंद्रिडं जादणिल्जाए निसीहि- 
आण ।} ११ अणुजाणह-पे भिटग्गह ॥२। निसीहि, अ 
हे, का-यं, काय सफासं, खमणिज्जो भे किंलछाभो,) अप्प- 
किङ्छ॑ता्णं बद्ुमेण, मे पक्खो वदक्कंतो १।।३॥ न-त्ा 
मे ! ॥४॥। जविणिञ्जच मे! ॥५] खामेभि खमास्षमणो 1 
परिखं बइक्सं 1181! पडिकमापि खमास्रमणाणं परिष्आए 
आसरायणाष्‌ तित्तीसन्नयराषए जजिचि भिच्छाए मणदुकडाष 
चयदुक्डाए कायद्कडार्‌ कोहाए माणाणए्‌ माया छोपाए 
सव्वकाठियाए सब्दमिच्छोवयाराप्‌ सव्यधम्माहकमणाप्‌ 
आसायणाषए्‌ नो मे अद्रजारो कञो तस्त खमासमणो पडि. 
कमामि निदानि शरिद्चमि अप्पाणं वोस्तिरामि ।७\ 


देवति आोदज पडता इच्छाकारेण संदिसह 
अम्वन्‌ ! पक्खियं पटिक्षसु !, “इच्छ सम्म पडिकमासि । 
करेमि भते ! सामाईइ्य, साबञ्ज जोभं पच्चक्खामि,जाव 
नियमे पञ्लवासाभि 1! १॥ दुवि, तिषिहेणे . मणेणं,बायाए, 


काणे, न करेमि) न कारवेमि, तस्स भते पडिकमामि, 
निदि, गरिहाभि, अप्पाणं बोसिराभि. ॥२॥ 


॥ 
ध, 


२१२ पक्खी प्रतिक्रमण त्रिधि 


इच्छामि पडिकमिउ, जो मे पवि ओ अहरो कञो, 
काइ, वाइ, माणसिभो, उस्छत्तो, उमम्गो, अक्रप्पौ; 
अकर णिञ्जो, दुञ्ज्ञाओ, दुव्वि्चितिओ,जणायारो जणिच्छि- 
अर्यो, असावमपाडग्मो, नाणे, दंसणे, चरित्ताचरित्त, सु ए. 
समाहर, तिण्ं गुत्तीणं ।। चडण्ड कसायाणं ॥ पंचण्ट-पणु- 
व्वयार्णं, तिण्ड गुणव्ययाण, चउण्ह, सिक्खावया्णं, वारसवि- 
हस्सं सावग धम्मस्स, ज॑ खंडि जं विराहिञं तस्स मिच्डामि 
दकड 

च्छामि लमःसमणो ! वदिं जावणिज्जाए निसीहि- 
आए मत्यएण वद्रामि, 
उच्छाकारेण सेदिसह भगवन्‌ ! पक्खी षू पढ़ ? ((इच्छ' 

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणे, नमो यायरियार्णे, नमौ 
उद्ज्छ्ायार्णं, नमो खोए सव्वसाहृणं, एसो पंच नय॒कारो, 
सष्च पादप्पणासणो, सगडाणं च सव्वेसिं, पदम हवई मंगल ।। 

( यह्‌ नवस्नार तीन टफे गिन्नाः स्रि साधुदहो तो वह्‌ 
पकिखिसूत्र कदे ओग न होवे ते श्रावक वदित्तासूच्र कहे वह्‌ नीचे 
सुताचिक दहै 1) 

वदिन्त सव्वसिद्धे, घम्मायरिषएय सच्च साह अः; ट्‌च्छामि 
पटिकमिडउ सावग धम्माडञारस्स ॥१॥ जो मे वयाहञारो, 
नाणे तह दंसणे चस्ति, खुहुमो अ वायरो वा, तं निदे तं 
च गरिदामि ॥२॥ दुविहे परिग्गहमि, सावन्जे वहविहे अ 
आरभे; कारावणे अ करणे, पडिकमे पक्खियं सव्वं ॥३॥ जं 


स ~ 
= गरी षच ग्रतकमणसुत 





वद्ध भिदिरटि, चरं कसाएहिं अप्पमस्पर्हिः रागेण बव दोसेण 
व्‌, त निदे त च गरिद्मि 191 आयच्णे निभामणे, याणे 
चदमणे अणासोभे; अभियोगे अनिओगे, पडिकमे पकसिओ 
सच्च ॥१५]! संका नख विभिज्छा, पसंस यह सथवो इचनि- 
गीषु] सम्मत्तष्सदञारे, पडिकमे परिख सच्ं।द॥ 
छक्घाय समार॑मे, पयणे अ पयावणे अ जे दोसा । अ्तष्रा 
य प्रद्रा, उभया चेव तं निदे ॥७।। प॑चण्ट-पणुच्वया्णं) 
गुण-~व्वयाणे च तिषण्ड महयारेः सिक्खाण च चण्ड, पडि- 
कमे पविख्ञ सव्व 1८ पढमे अणुव्ययं मि, धूटग-पाणा- 
इूवाय-विरओो; यायरिय--मप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसगेणं 
॥1 ९1] चह वभ छविच्छेर्‌, अदभारे सत्तपाणबुच्छेषु । पटम- 
बयस्स -इआरे, पडिकमे पक्खिअ स्वं १०) वीषए अणु- 
व्व्यमि, प्ररि धृटग अलीयवयण बिरहयो । आयस्य म'्प- 
सव्ये, हरथ पमाय--प्पसंगेणं 11११।॥ सदसा ररस्स दारे, 
मोसुवणसे अ कूडखेदे अ । वीय दयस्स-इरे; पडिकमे 
यक्छखि सव्वं ॥१२॥ तद अणुव्वयसि, थुरग परदव्य- 
हरण विरमो । आयरिज-मप्पसत्थे, उस्थपमायप्पसंगेणं 
11९३1 सेना दडप्पयोगे, तप्पडिरूवे विरुद्ध गमणे अ । 
डतु कूडमाणे, पडिक्मे पकिखिमं सव्य ॥१४।। चडत्थे 
अणुब्दयपि, निच्चं परदारममण-विरडय आयरिञ मप्य- 
सस्थे, इतथ पमायप्पसंगेणं ।1१५। जपरिगरिज इत्तर, अणं- 
गधिवाह्‌ तिच्य-गणुरागे । चडत्य वयस्सदभारे, पडिकमे 
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पदिखिञं स्वं ।१६।। इतत अणुच्वए पचर्ममि, आयशियम- 
प्पसत्थमि । परिमाण परिच्छेए्‌, इर पमयप्यसंगेणं (१७॥ 
धण धन्न खित्तशस्घु, रूप्य खुषन्ने अ इवि पस्मिणे । 
दुपषए चरष्प्यमि य, पडिक्मे पविएञं स्रं ॥१८॥ गम- 
णस्स उ परिमाणे, दिक्षु उच्दं अहेय त्िस्थिच। बुद्धि 
सइअतरद्धा, पठममि थुणच्धए्‌ निदे ।। १९ ॥ मज्जनि अ 
ससंमि अ, पुप्फे अ फठे अ धमरे अ } उवभोग परि 
भोगे, वी्य॑मि गुणच्यए निदे ॥२०॥) सचित्ते यडिषदध 
अप्पो्ि दुप्पौल्यिं च आहारे } ठच्छोप्तहि- क्खणया» 
पडिकमे पल्छिय सव्यं ॥२९॥ इसाी-वण्‌- साडी; 
बडे फोडी सुज्ज सम्य ! वाणिज्जं चेन दंत व्व्ख-रस 
केस-विखयिसय ॥२२।। एव खु ज॑दपिरछणः, कथम्‌ निल्टछणं 
च दबदाणं । सर--दह-तलार-सोह, असई--पोदं च चज्िन्ना 
॥२२।। सत्थग्गि-युखल-जतग, तण कद्र सत-यृल-मेसन्जे । 
दिन्ने दवाविष्‌ वा, पडिक्मे पक्ठिज उव्य ॥२४॥ न्हाणु- 
व्वटरण-बन्नग, विटेवणे सद-र्य-रम मंप वत्यास्ण तामरणे, 
पडिकमे परििएयं सव्य ॥२५।! ंठम्पे कक्छुऽए, मोहरि 
गरण भौग अडइग्दि । ठंडमि. अणद्राषए, तुडजमि 
गुणवच्चए निदे ॥२६॥। तिविहै दृष्पणिह्ाण, जाभच्हाणे तहा 
सहविहणास्रामाइय वितहकषु, पटे सिक्यावप्‌ निद ।२७।। 
आणवणे पेक्चवणे, सहे स्वे अपुग्रखन्खेवे । ठेसाव्रयासि्यमि, 
दीए सिक्खावएनिदे ॥२८॥ सवार स्वारविहि, पमाय तहु 


भौ पच प्रतिकमण सूत्र २१५ 


५ 





चेव मोयणामोए ! पोसहविहि शिषरीए, तहर स्िक्पावए्‌ निदे 
| २९ ॥ सचिच्ते निकिवणे, पिरिणे व्वएघ मच्छर 
चेव; कालाई्वकमदाणे, चउत्थे सिक्हापए्‌ निदे ॥३०॥ 
सृषिष्खु अ दुद्र अ, जा ये अस्सजपएपु अणृकपा। 
रागेण ब दोत्तेणव, त विदत च गरिहिमि ॥२३१। सह 
संविभागो, न करभो तव-चरण-करण चत्त । संते फाषुभ- 
दाणे, तं निदेतं च गश्दिमि ॥ ३२ ॥ इहलोए परलोए्‌, 
जी बिज-मरणे अ आसक्षपयोगे । पैवविहो अश्यारो, मा 
मञ्घ हुज्ज मरते ॥२३३॥ कारण काइस्स, पडिक्कमे वाई्‌- 
अस्स वादाए ! सणसा } माणचिस्स, सब्वस्सं बयादमारस्सं 
॥२४। दण वयसिश्खा-गारेषु, सन्ना-कसायदेडेयु । गुत्तीखु 
अ समि अ, जो अहयारो अ ते निदे ॥३५॥ सम्मदिद्री 
जीयो, जदधि हु पावे समाये फिचि । अप्पौसि होऽ वेधो, 
जेण न निद्धधसं कुणई।३६॥ तं पि हु सपडिक्कस्ण,सप्परि- 
अविं सउक्तरगुण च । खिप्पं उवस्षामे$ वाहिव्व घुसिकिश्वो 
विज्ञो 11२७) नहा विस दुय, तश्र विस्ारया॥ चिनज्जा 
हणेति सते) तो त दव निच्विसं ॥३८11एव अविर कर्प, 
राग-दोस-ससञ्जिञ । आरोअतौ अ निदंतो, सिप्प इषृह्‌ 
खसावञो ॥ ३९ ॥ कयपायोति मणस्ा, जारोदम निहि 
गुखुपगासे ! दोह अदरेभ छृहुभो, ओहरिभ-मरव्व भाखर 
\\ ४० ॥ अवस्सएन एण) सवयो जि बहुरभो होइ ! 
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टदखाणभतकिरिञं+ काही अचिरेण कारेण॥४१॥ आखोअगा 
वहुविहा, न य समरििा पडिक्कमण काटे । मूट्गुण उत्तर 
गुणे, तं निदे तं च मरिहामि।॥४२।॥ तस्स धम्घस्स केदयि 
पन्नत्स्छ ॐब्युष्धियोनि आराहणाए । पिरओमि विराहणार, 
तिषिदेण पडिक्कतो.य॑दामि जिणे चउव्धीसं ।४३२॥ जाव॑ति 
चेडाई, उडदे अ अहे अतिरिथलोषए अ ! सव्वाईताई घंदे, 
इह सतो तत्थ सता ई । ४४।। जावत केवि साट्ू,भरहेरदय मड 
भिदेहञ । रुव्वेसि तेसि पण, तिवषिदहेण ति्दंड पिरयाणं. 
॥७५।। चिर संचिय-पावपणासणीई, भवसय-सहस्स महणीए। 
चउपीस-निण-विणिगगय--कहाई, वोरतु मे दिथहा।! ४६ ॥ 
मम मगल मरिहिता, सिद्धा साहं च धम्मो अ । सम्पदिष्धी 
देया, रिति समा च वहि च ॥ ४७॥ पडिसिद्धाण करणे, 
किन्चाणमकरणे पडिक्कमणं; असददणे अ तदहा,विवरीय परू 
चणा अ 1 ४८॥ खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खंतुमे । 
सित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्ज्ञ न केणड्‌ ।। ४९ ॥ एवमहे-- 
आन्योडअ, निदिञ गरि दु्गचिञ सम्मं । तिषिरेण पडि- 
कतो, धरामि जिणे चडउव्वीसं | ५० ॥ 


८ फिर सुञदेवयाकी नीचे सुतायिक स्वति क्हनी ) 


सुअदेवगच्ण॒ मगवई. नाणावरणीयकरम्मरसंवायं ॥ तेसि 
खवेड सयय, जेर्धि सघुयसायरे भक्ती ॥ 
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८ पिर नोचे वेड दाहिना घुटना खाकर नोचे सुनाचिरु कमना ) 
नमो अरिरहताण ।१।। नमो दिद्धाण ॥२॥ नमो आयरि 
याण {1३\। नमो उगनज्ज्रायाणं ।1४॥ नमो लोए सनताहूभ 
।५।। रयो पेचनयुक्तारो ॥ ६ ॥ राव्डण्वप्पणासगो 1७} 
संगरे च सम्वेसि ॥ ८ 1 पदम हन परगट । ९॥ 


करेमि भते! सानाईध, पावञ्ज जोग पच्चक्ामि,जाय 
नियम पञ्जुबासामि॥१॥ द पिह, तिषिदेध, मणेर्ण, वायाए्‌ 
काएण न करेमि, न कारषेमि, तस्स भते पडिक्कमामि 
निदामि गददिभि अप्पाणं बोसियसि ॥ 
इच्छामि पडिक्कम्डिं जो मे पदिखमौ अहरो कञो 
का$्ओ दाइ माणसिओो, उस्सुत्तो उमग्मो अकप्पौ अक- 
रणिज्जो दुज्क्ञाओो, दव्विदितिओ अणायारो अणिच्छिअन्यो 
असावगपारग्गो च नाणे दैसणे चरिततावरितते सुए सामादहषए 
तिष्ट गत्तीणं चटण्हे कसायाग पैचण्हणुन्ययाणं तिष्ट गुणः 
स्वयाणं चरण सिक्खादयार्णं वारसविहस्स सावगधस्मस्स 
जं खडिअ ज विरादिय तस्स भिच्छायि दुकड ॥ 
वदितत सव्मसिद्धे, भम्पायरिष अ सव्वसाहू अ) 
इच्डामि पडिक्कमिडं, सावगधम्माईजारस्स ॥१॥ जो मे 
चयाइमारो, नाणे तह द॑सणे चरित्ते ज । सुद्ुमो अ वायरीवा, 
सनिदे तेच गरिदामि1।२॥ दुहे परिग्गमि, साबञ्ने 
चहुधिरहे अ आरंभे । काराबणे अ करणे, पडिक्कमे पदिन 
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सव्यै ॥ ३ । ज वद्धधिदिषदि, चउहि कसा एहिं अप्पसत्थेहि। 
रागेण व दोसेणव्‌, ते निदे वं च म्रिदहामि॥ ४॥ आग 
सणे निग्गसणे, ठाणे चकमणे अणामोगे; अभिञोगे अ- 
नियोगे, पडिक्मे परिय सव्वं ।॥ ५।। संका कड विगि- 
च्छा, पर्यल तह संथवो इर्िगीश । सभ्मत्तस्स इरे, पडि- 
क्कमे पकिखञं स्व ¦ ६ ॥ छव्काय स्मारये, पयणे अओ 
पयावणे अ जे दोक्षा) अत्ता य प्रष्टा, उभया चेव तं 

निदे ॥ ७ ।! प॑चण्ह मणुच्वयाणं, गुणव्वयाणं च तिण्डमड्‌- 
आरे । सिक््धाण च चण्ड, पडिकमे षक्खिमत सन्य | ८ ॥ 
पटये अणुव्यथमि धुखगपाणादवायविरदयो । आयरियसप्य- 
सत्थे, दत्य पमायप्पक्षगेण ॥ ९ ॥ वदहवेणखकिच्छेष, 
अईभारे त्तपाणदुच्छेए । पढसवयस्स इरे, पडिकंकमे 
पक्व सव्वं ।। १० ॥ वीर्‌ अणुच्बयमि, परिधूलय अलीय- 
वयणविर्यो । आयरिथलप्पसत्थे, इत्थ पमायप्पसं गेण 
॥ ११ \ सहसा रदस्य दारे, मोरवप्स अ करूडचेहे अ ! 
वीयवयस्स इरे, पडिक्कमे पक्खिज सव्व ॥ १२।। तदए 
अणुव्ययमि, धृलगपरदव्वहरण विरृ्धव्यो । जायरियमप्प- 
सस्थे, इत्थ पमायष्दसंगेणं ।॥ १३ ॥ तेनाष्दयगे, तण्य- 
डिरुवे विरुदधमसणे अ । दूडतुर कडमाणे,पडिक्कमे पर्खिज 
सब्वं ।।१४।। चडउस्थे अणुज्यययि, निन्च प्रदारगमणविरुहञो । 
आयरियसग्पसत्थे, इत्ये पमायप्पसगेण ।। १५ ।। अपरिग- 
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षि इतर, अ्णगविवाह तिच्य अणुरागे } चडर्थवयस्त 
यारे, पडिक्ये परित सन्ये ॥१६।१ इन्तो अणुश््रष्‌ 
पचम्मस्सि, आयत्तिवप्यसल्थसि } परिमाण परिच्छे, उत्व 
पमायप्यसगेण (\१७।। वण धन्त सिचतवत्थु, रूप्प खुयन्ने 
अ दविज परिमाणे । दुपषए्‌ चरप्यैमिय) पडिकमे परिधय 
सेव्ये ॥ १८} गमणस्स उ परिमाणे, दिसाचु उद ञदरेञ 
तिरि च । बुद्टि सह अतरद्धा, पठ्ममि सुणच्चए निदे }\ १९, 
मन्जमि अ म॑संभि अ, पुष्फे अ फले अ गघपल्टे अ } उवसोग 
परिमोगे, बीमि गुणन्बर्‌ विदे ॥२०॥ सच्वित्ते पडिषद्धे- 
जप्पोहि दुप्योरियच आहारे । त॒च्छोसषिभक्सूणया,पटिक्मे 
पविखञ सव्यं ॥२१॥ ईगाटी वण-स्ाडी, याही फोडीषु 
वज्मए कस्म । वाणिज चेव दत रवखरसकेसवि्षविशय 
1२२} पुवं खु जंतपिररण, कम्मं निर्छख्णं च दुपदाणं 
सरदहतशायसोसं, असस च वेषिनिञ्जा ।२३॥ सत्थम्बि 
पुछ जतम्‌, तण क ` मत रख भेजने । दिन्ने दवाविषए बा 
पडिक्षये पक्खि स्व्‌ 11 २४॥1 स्हाणुबद्रण दन्नम्म्‌, विचेवणे 
सदसूवरस्भप्े \ वत्यासण आभरणे, पडिकमे परिखं सव्वं ` 
।२५॥ कैदप्पे कुक्डुटष्‌, भोररि अहिभरण सोगयडद्रितते | 
दंडमि अणद्धाए, त्यमि शुणच्वप्‌ भिदे 11२६) पिषिहे 
दुपणिह्यणे, अणवद्रमे तहा सहविहुणे ! सामाहय मिप 
कए! पदमे सिक्डावए्‌ निदे ॥२७१ आणवणे पेसवणे, 
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सदे र्मे अ पुग्गलक्खेवे । देसावगासिमि, बीए सिक्खा- 
चष निदे \॥२८॥ संथारूच्चारविदी, पमाय तह चेव मोयणा 
मोए । पोसहविहि विऽरीए, तई सिक्खावष निदे ।२९॥ 
सचित्ते निरिखिदणे, पिद्िणे एवएल मच्छर चेव । काटा- 
इकमदाणे, चउत्थे सिक्खावए रिद ॥३०॥ सुरिषु अ 
दुहिपएषुअ,ला मे अस्संजषएघु भणुकपा | रागेण च दोसेण व, 
तं निदेतेचं गरिहामि ॥३१॥ सारस संविभागो, न 
कञो तवचरणकरणजत्तेषु । संते फाद्धयदाणे; त निदे तं 
चच गरिहिमि॥ ३२ ॥ उहलोणए पररोरए, जी विअमरणे अ 
आसंसण्डओगे । पंचविहो अहभारोे, सा मञ्छ्ं॑हुञ्ज मर 
णते ॥३२।। काएण काअस्स, पडिकमे वाइयस्छ वायाप्‌ । 
मणल्ता माणसिञस्स, सच्वस्स वयाइयारस्स ।। ३४॥। हण 
बयसिक्खागारवेखु, सन्नां कक्षाय दंडेखु । गुत्तीस अ समि- 
इघु अ, जो अइयारो अ त निदे ॥२५॥ सम्मद्विहरी जीवो 

जेषि हु पार्वं समायरे ईिंचि। अप्पोसि होई वगो, जेमन 
निदडधधसं इणई ।॥३६॥ तं पि हु सपडिकमणं, सप्परिमाव 
सउत्तरगुण च । खिष्प उवतमे, वारहिव्य सुसिरिखिभो 
विञ्जो । ३७ ॥ नहा विसं कुटगयं, म॑तमटवनिषारया । 
विज्जा रणति मते, तो तं हवई निच्िसं ॥ २८ ॥ एव 
अद्टविहं कम्म, रागदोससमज्जिञं । आश्नोतो अ निर्दतो 

-चखिप्पं हणई साव ।॥ ३९ ॥ कयपा्ोवि मणस्सो 
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आलो निदिय गुरूसगासे 1 होद्‌ अदरेग हओ, ओहरिभि- 
मरुच्च ॥ ४० ॥ आ्रस्सपण पएण, सावो 
जउपि वह्रभो होई । दुक्रखाणमेतकिरिञ, काही अचिरेण 
काटेण ॥ ४१ ॥ आखोजणा बहुचिहा, न य संसस्मि 
पडिकमणक्रठे । मूख्युण, तं निदे तं च गरि 
हामि ॥ ७२ ॥ तस्स घम्मस्स केवद्िपन्नत्तस्स, अश्भुहिभोमि 
आर्रणाए । विरमोभि चिराहणाष्‌) तिविदहेण पिक तो, 
चैदामि निणे चउव्वीस 1 ४३ । जाति चेहमाई, उडटे अ 
अहे अ तिरिजलोए ज 1 सव्वं ताई वंदे. इह सततो तत्थ 
संताई ॥ ४४ ॥ लावत केऽवि साहू, मरदेरवय महाविदेदे 
अ । सन्वेत्ति तिं पणो, तिषिहेण तिदंडविरयाध् 
॥ ७५ ॥ चिरसंचियपावपणासणीई) मवसयसहस्स सह. 
णीए 1 चडउवीस जिणविणिग्यकहाद्‌, बोखुतु मे दिह) 
॥ ४६ ॥ मम सगर्मरिदता; सिद्धा साहू सुज च धम्मो अ 
सम्मददटी देवा. हिंतु समां च वों च] ४७॥ पडिसिद्धाण 
कएणे किच्चाणमकरणे पडिकमणं 1 असदहणे अ तहा, विय- 
रीय पर्वणा ज ॥ ४८ ॥ खामेमि सबव्वनीवे, सव्व जीवा 
खम॑द्‌ ये 1 मित्ती मे सव्वभू पसु, वेरं मज्ज्ञ न करणई ।। ४९॥ 
उवरमहं जारोइञ, निदि गरहिञ दुर्गि सम्प | तिषिहेण- 
पडिक्कंतो वंदामि जिणे चरव्वीसं ॥ ५० ॥ 
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से रूषे अ पुग्गलक्खेवे । देसावगासिअभि, बरी ए सिक्खा- 
षु निदे ॥२८।। ंथारूच्चारविदी, पमाय तह देव भोयणा 
भोए ¦ पो्तषटविहि विदरीए, तई सिक्खावप्‌ निदे ।२९॥ 
सचित्ते निक्खिवणे, पिदिणे एवएस मच्छरे चेव । कालट- 
इकमदाणे, चउत्थे सिक्खावए्‌ निदे ॥२३०॥ सुरिषु अ 
दुहिपसु अ, जा मे अस्संजषएसु यणुकंपा । रागेण च दोसेण व 
तं निदेतंचं गरिहिमि ॥३१॥ साच्स संविभागो, न 
कञो तवचरणक्रणजुन्तेएु । संते फादुजदाणे; त निदेतं 
च गरिहामि ॥ ३२ ॥ इहटोष षररोष, जी विंअमरणे अ 
आसंसण्डजोगे । पंचविहो अडमारो, सा मञ्छ्ं॑इज्ज मर- 
णते 1 ३३॥। का एण कादअस्स, पडिकमे वाईअस्स वायःषए । 
मणना माणसिञस्स) सन्यस्स ययाइयारस्स । ३४ वंदण 
ययसिक्छागारवेञ्, सन्नां कशाय दंडच । गुत्तीख अ समि 
इख अ, जो अब्यारो अ त निदे ॥३५॥ सम्मद्विष्टी जीवो, 
जञ्पि हु पाव समायरे किंचि। अप्पोसि होड र्वभे, लेणन 
निद्धधसं कुणड ॥३६॥ तं पि हु सपडिकमणं, सप्परिभाव 
सउत्तरणुण च । खिप्पं उवृस्ामेड, वाहिव्व सुसिक्डिओ 
षिज्जो 1 ३७ ॥ जहा विसं कुदगयं, संतमृल्वि्ारया । 
विज्जा दर्णति मतेरहि, तो तं हवई निष्विसं ।॥ ३८ ॥ प्व 
अदटविंहं कम्मे, रागदोससमज्जिञं । जागोञतो अ नि्द॑तो, 
-खिप्पं हणडई्‌ छपावओ ।॥ ३९ ॥ कयपावोपि मणु 
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(फिर बाहर लेगस्स का चदेसुनिम्मख्यरा तक काठस्समग 
करवा, न भाता षहो तो जडता नवकार गिनना, पीठे मीने 
मुताविफ प्रगट रोगस्स कना ) 
छोगस्स उजञ्जोभगरे, धञ्प त्ित्थयरे जिणे; भरिते 
किचदस्छं, वउवीरसंपिं कवी ।! १1) उसम्‌ मनजिञं च वदे, 
संमवमभिणेदणं च सछमहं च, पउमप्पं सुपा, जिणं च चंद- 
प्प वंदे ।॥२॥ सृविहि च दष्फदंत, सीभल सिज्ज॑स वासुषुज्नं 
च; विमल-मर्णत्‌ च लिर्ण, घम्म संति च वदामि ॥३॥ छुधु 
अरं च मर्क, दे गुणिडव्ययं नमि-नि्णं च व॑दामि 
दिनम) पां तह वडमाणं च ।1४॥ एव पए असिषुया, 
विहृय रय~मखा पहीण जर-मरणा; च्उवीसपि निणवर, 
तित्थयरा मे पसीरय॑तु ॥५) कित्तिय-बदिय-पदिया, जे ए 
छोगस्व उत्तमा सिद्धा; आरम्प वोहिन्ये, खमाहि दर डुत्तम 
दित 1६ चदेख निम्मख्यरा, जादृच्चेसु अद्यं पयासयरा, 
सागर वर गंभीर, सिद्धा रिद्धि सम दिरखतु ॥५७॥ 
( फिर अहपन्ि पटिलेष्टण करस्ना ) 
(ष्िरिदो वादणा नीये मुदाविक देना) 
इच्छामि खमासमणो वेदिं जावणिष्जाए्‌ निसीदिमाए 

अणुनाणह मे भिरम्मरं निसीहि भो काय काय सफासं 
खमणिञजो मे किखामो अप्पक्रिरुतार्णं बहुमेण मे पक्खो 

चदक्कंतो, लक्ता भे, जवणिञ्जं च मे खामेभि खमासमणो 

पर्खिओ पकम आपरिपिओषए पडिकमामि खमासभणाण 
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करेमि भते ! सामाह्यं, सावन्ज जोगे पच्चखामि, जाव 
नियमे पञ्जुवासामि, दुविह,तिदिहेण, मणेणं, वायाए, काएण 
न करेमि, न कारवेमि, तस्त मंते पडिकमामि, निदामि 
गरिहामि, अप्पाणं बोसिरामि, 


इच्छामि ठामि काउस्सम्भ, जो मे पक्खि अडइयारो, 
कओ कायो बाइओ माणसिओ उस्छुत्तो उस्मम्यो अकप्पौ 
अकरणिञ्जो दुञ्न्नात्तौ दुच्विचितिओ थणायारोअणिच्छि 
अव्यो यासादगपाड्मे नाणे दसणे चरिचाचरित्ते खुए सामाइष 
तिण्डं गुत्तीण चडण्द कसायाण पचण्टमणुच्वयाण तिष्ट युण- 
व्वयाण चडण्दं सिक्खावयाणं बारसिंदस्स सावगधमभ्मस्स ज 
सड ज पिराहिञ तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ 


तस्स उक्तरीकृरणेषण,पायच्छित्तक्रणेणे, विसोहीकर गेण, 
विखस्छीकरणेण, पावाण कस्मा, निग्धायणद्धाप्‌, उसि 
कारस्सग्ग ॥ 
अन्नत्थ उखसिएण, नीससिषण खासिष्ण, छी पण, 
ज॑भादएणं, उडडएण, वायनिसरभेण, समखी ए, पित्त च्छाए 
॥ १1 सुहुमेहि) अगसंचाञेहि, खेलर्स॑चार्हि, खहुमेरिर 
दिद्धिसचालेहि।। २॥ एवमाईइ णहि जागारेहिं+ अमग्गो अविरा- 
हिमो, हृञ्ज मे काउस्सम्मो ।।३॥ जाव अरिदेताणं भगवंताणं 
नयुक्कारेण न पारेमि ॥४॥ ताब कायं टाणेणं मोणेणं ज्ञाणेणं 
अप्पाणं बोसिरामि 1 ५॥ 
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(किर वार लोगस्स का चदे सुनिम्मख्यरा तफ कारकत्मगग 
करना, न भाता हो तो अडतासस ननकार गिनना, पीछे नीचे 
मुताविङ भरगर सोमस्स कचि ) 

लोगस्स उञ्जोञगरे, धम्म तित्थयरे जिणे; गरदं ते 
किचदस्स, धञनीसंपि केवरी ।। १1) उसम्‌ माजञं चर्वदे, 
संमयमभिर्णदणं च सुम्‌ च, पउमप्यहं पाप, जिणं च चद- 
प्परं वंदे ।२॥ युविदि च पुप्फं, सीयल सिञ्जस बासुपुज्जं 
च; पिमर~म्ण॑तं च निर्ण, धम्मं संति च र्वहामि ॥३॥ छुं 
अरं च मर्लि, वदे गणिचुव्ययं नपि--जिणं च व॑दामि 
रिदिनेमि, पातं वह वद्धमाणं च ।)४।। एवे परए सभिधुजा, 
विहुय--रय-पखा परहीण नर्-मरणा; चङउवीसपि निणवरा 
दित्ययरा मे पसी्यंतु ॥५॥ किित्तिय-बदिय-मव्िया, जे ए 
स्मेगस्स उमा सिद्धा; आरम्य वोदिला्ं, माहि धर सुत्त 
दितु ॥६॥ च॑देखु निभ्मस्यरा, च्चे अद्ये पयासयरा, 

साग्र वर गमीसय, सिद्धा सिद्धि मम दिसत \ूा 

( पिर सयुहपत्ति पदषिष्टण करना ) 
(ष्िरदो वादणा नीये मुताचिकं देना) 

इच्छामि खमासमणो ्दिडं जवणिस्नार्‌ निस्तीहिभापए 
अणुजाणह मे भिखग्महे निस्ीहि बहो काय वाय सफासं 
खमणिञ्जो भे किरामौ अष्प्किरंताणे बहुसुमेण भे पदो 
ववतो, नसा भे, जवणिज्जं च भे खामेमि खमासमणो 
दखि बदकम आवस्पिभाए पडिकमामि खमासमणाणं 
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पक्खिआए आसायणाप तित्तीसन्नयराए ज किचि मिच्छाएपण 
दुक्कडापु वयदुवक्डाए कायदुक्कडाए कोहाए साणाए साया 
खमे भाप्‌ सच्यकालिञाषएं सच्सिच्छोकयाराए सच्वधम्माइक- 
मणा यस्ायणाए जौ मे अइयारो कओ तस्स खमास्तमणो 
पडिक्तसामि निदाभि गर्हामि अप्पाणं बोसिरामि ।१॥ 

इच्छामि खमासमणो ! चंदिडं जावणिन्जाए निसीहिपए 
अणुजाणह मे भिरग्गहं भिसीहि अहो कायं काय संफासं 
पमणिञ्जो मे किलछासो अप्पङ्किरुताणं बहूसुमेण से पक्खी 
चडवकतो जत्तामे जबणिञ्जं च मे खामेमि खमाप्तमणो पक्खि 
वरच्म पड्िक्छमासि खमाप्षमणाणं पक्खि आसायणाणु 
तित्तीसन्नयराषु जंकिचि भिच्छाषएु मणदुक्तडाष वयदुकडाए 
कायदुकडाषए्‌ कोहयसमाणाए्‌ मायाषु टोसाष्‌ खंव्वकाटिआाणए 
सव्वसिच्छोवयाराए सव्यधस्माईकंसणार्‌ आसायणाए जनोमे 
अअस कञो तस्य खमासमणो पडिक्तपामि निदामिं 
गरिहासि अप्पाणं बोद्धिरापि 11२ 

इच्छारारेण सदिसह सगवन्‌ ! समाप्त खामणेणं अन्द्धि- 
ओमि अन्ितर पकिखिञं खामेउ! "इच्छं" खामेसि पविखञ, 
पएकपक्डस्स पन्नरवदिदसार्णं, पन्नसरारयाणं, जंङधिचि अप- 
त्ति , परपत्तिअ, मत्ते, फणे, विगर, वेयावच्चे, आखावे, 
संखावे, उच्चासणे. समामणे, अंतरमासाषए, उवरिभासाए, 
जरिचि मज्ज पिणयपरिदी्णं खुदम चा वायरं उ तुन्भे 
जाणह अहं जाणामि तस्स मिच्छामि दुकड ॥ 
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द्च्छामि खमासमभो {दि5 जावणिज्जार्‌ निपीत्िथार्‌ 
मत्यएण व॑दामि । इच्छकारेण संदिसह भयन्‌ ¡ पस्पी 
खामणा खामरु { ""ईच्छ "” 

( ठे कहके प्रव्येक खामणा के पहले एक खमादमण 
देकर दाहिना हाथ चरवल्म या आसन पर रख सिर ृकाकर 
सश्यु न दोवे तो नीचे ञुताविक चार लामणादेना) 

इच्छामि खाप्रास्मणो वदि3 जनाबणिञ्जाए निस्ीदिजाए 
मत्थषएण व॑दामि, 

नमो अरिईैताण, नमो सिद्धाण) नमो जयस्ार्ण, नमो 
उवज्क्ायाणं, नमो खोए सन्वसाहूणं । एसो प॑चनयुक्कारो, 
समव्बपावप्पणाक्णो । मगलाणं च सव्वेि, पटम्‌ हवड मग्‌४॥ 
सिरसा मणक्ा मस्थपण वदामि ।॥ १॥ 

ह्च्छाभि खमास्मणो वदिडं जावणिञ्जाए, निष्ठीहिआप्‌ 
मत्थपुण वदामि, 
नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो 
उवज्ज्ञायार्ण, नमो लोए सन्वसताहूण, एसो पचनय्ुक्कारो, 
सव्यराणवप्यणासणो; मेगराण च स्वेति, पपन हषर सगरं 
चिरसा मणसा सत्थचण चंदामि 11 २] 


इच्छामि खमास्षमणो ! वंदिडं जावणिज्जाए्‌ निसीहिआारए 
पमत्थपएण वदास, 


- नेमो जरिरहताण ॥ १ ॥ नमो सिद्धाणं । २ नमो आय- 
९५ 


[१ 
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रिया }1३॥ नमो उवञ्ज्ञायाण ।४।। नमो खोए सच्वसाहू्णं 
॥॥५॥ एसो पंच नञ्क्कारो ॥६। सव्वपावप्पणासणो ॥७॥ 
मगाण च सव्वेसि ॥८]} पटमं हष मंगर ॥। ९] तस्स 
मिच्छामि दुक्कडं ॥ ३ ॥ 
इच्छामि खमास्षमणो वदिडं जावणिञ्जाएु निसीहिाष 
मस्थएण वंदामि 
नमो अरिताणं, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाणं, नमो 
उवज्ज्ञायाण), नमो खोए सब्वसाहृण, एसो पंच नघुक्कारो; 
सव्व पावप्पणास्षणो; संगखाणं च सञ्वेसि, पटम्‌ हवई मंग 
सिरा मणसा मत्थष्ण ददामि ।! ४ ॥ 
इच्छामो अणुसदटिं नमो खमास्षमणार्णं पक्खि सम्मत्त 
देवसिञं भणामि (पएडिकमामि) कटेबु. 
( ष्छिर दौ वादणादेना) 
इच्छामि खमासमणो : वदिं जावणिज्नाषु निसीहिभापए 
॥। १ ॥ अणुजाणह; मे पिडग्गर ।॥ २ ॥ निसीहि, ज-हो, 
काय का-य सरफास, खमणिञ्जो मे किठामो, अप्पकिङुताणं 
वहुखुमेण, मे दिवसो वइक्कंतो ९।३॥ न-त्ता मे ।४॥। न- 
चणिज्ज च मे १।।५॥ खामेमि खमामणो ! देवसिञं वईकमं 
आवर्तियाएपडिकमामिखमासमणाणं देवसियाएयासायणापए 
तित्तीसन्नयराए जकिधि मिच्छाए मणदुकडाए वयदुक्कडाणए 
कायदुक्कडाष्‌ कोहाए माणापए्‌ मायाए खोभाए सच्यकालि- 
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आपु सव्वमिच्छोवयायए्‌ सन्यघम्माईकपणाए आस्रायणाप्‌ 


जो मे अहआसे कञो तस्स खमास्तमणो पडिकमाभि निदामि 
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि ॥७1। 


इच्छामि खमासमणो ! दिं जावणिञ्जाए निसीषिजाप्‌ 
अणु नाणह मे मिरग्ग्दं निसी हि अहो कायं, कायसंफासं, खम्‌- 
गिज्जो मे किमो अप्पक्षिङताणं वहुघुमेण मे दिवसो वद्‌ 
इवकंतो जत्ता मे जवणिज्जं च भे खामेमि खमासमणो देवसिञं 
वहक्कमं पटिककमामि खमासमणाणं देवसियाए आसायणाण 
तित्तीसन्नयराए जंकिंचि मिच्छाए्‌ मणदुक्कडाए वयदुक्कडाष 
कायदुकडाए कोहाए माणाए मायाए लोभाए सव्वकालि- 
आए सव्वसिच्छोवयायए सवच्वधघम्पाइकमणाएु आसायणाए 
जो मे अडआरो कओ तस्स खमास्मणो पडिकमामि नदामि 
गरिदामि अप्पाणं वोसिशमि ॥२॥ 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! अन्धुद्धिभोमि अर्दिसतर 
देवसिय खामेड ! “इच्छं खामेमि देवसिञ, जंर्किवि अप्‌- 
त्ति, प्रपत्तिओं) मत्ते, पाणे, विणप्‌, वेयावच्चे, आवे, 
संखछावे, उच्चासणे, समासणे, अंतरभासाए्‌, उवरिभासाप्‌, 
जंर्किचि मक्ष विणय परिदीणं खुहुमं घा वायरं बा तुज्भे 
जाणह अर्ह न जाणामि तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 
(फिर दो बाद्णा नीचे मुताबिक देना ) 
इच्छामि खमासमणो ! वदिं जनावणिञ्जाए निसी- 
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श्िर्‌ ।॥१॥ अणुनाणदह ॥ से चिडग्गहं ॥\२॥ नखी 
अहो कायं, का-य संफासं, खमणिज्जो मे किलामा, अप्प 
किक्तार्णं, बहुखभेण भे दिवसो ददक्छंतो ! (३ जत्ता मे 
11 ४।। ज-व-णिञ्जं च मे? ।५)। खामेभि खमासससणो, 
देवि ब्रृक्कमं 1६1] आधस्सिञए पडिक्कमामि खमास- 
मणाणं देवसिञआर्‌ आसायणाए्‌; तित्तीसन्तयराए, जंकिचि 
भिच्छार, मणदुक्षडाए, वय ुकडाए्‌, कायदुकंडाषए, कौहाए, 
माणा, मायाए, लोभाए, सव्वकालिञाषए, सव्वभि च्छोवया- 
राण, सव्वधम्माइक्कमणाष्‌, आसायणाष, जो मे अयारो 
कञो, तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामिः 
अप्पाणं दौद्धिरामि ॥७॥ 


इच्छामि खमासतणो ! वंदिडं नाचणिच्जाए निसी- 
हिआाष ॥ १ अणुनाणह ॥ मे मिडग्गहं ॥ २ ॥ निषीदि 
अहो का-य, का-य संफासं, खमणिज्जो मे किलामो बप्प 
करतारणं, वहुषभेण मे दिवसो उइक्कंते ! ॥३॥ जत्ताभे 
॥  ॥ ज-व-णिज्जं चमे ?१।५॥ खामेमि खमासमणो, 
देवसिअ वदकम ॥ & ।॥ पडिक्मामि, खमासमणाणं 
देवसिञाए जसायणाप;तित्ती सन्नयरा एजंक्रिचि मिच्छाप; 
मणढुक्कडा एवयदुक्कडारए, कायदुक्कडा ए; कोष, माणाषए, 
मायारए, लोमा) सन्काल्ञिाएु, सव्दमिच्छोवयाराए+ 
सव्वधम्माउक्कछमणाप,भआसायणापए+जो मे अडआरो कथो, तरख 
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य॒माक्षमणो । पडिकमामि, नदामि, गर्हामि, अप्पाणं 
योसिरासि }७1 





( वादस दोनो हाथ जोड मस्तक उ ज्लगाकर्‌ नीचे 
सूनर ष्मेटना } 

आयरिय उवञ्ज्ञाए, सीसे साहम्मिए ङुरुगणेञ। जे 
मे केर कसाया, स्वे तिविदेण खामेमि ॥ १॥ सभ्वस्स 
समणसंघस्, समवो अजि करि सीसे! सव्वं यमा 
दता, खमामि स्वस्य अषटयपि 1 २) सनच्वस्प नीवरा- 


सिरस, चादयो घम्मनित्िज निअचित्तो । सव्यं खमावडत्ता, 
समासि सच्वस्स अद्यपि ॥ ३॥ 


करेमि भते} सपाय, सावजञ्जं जोग पच्चर्खासि,नाव 
नियमं पञ्जुयास्ामि, दुधिद तिषिदेण, मणेण वायाए काएणन 
करेमि न कारवेमि तस्प भते पडिक्करमामि निदामि गरिष्मि 
अप्पाण बोसिरामि. 

इच्छामि सामि काडस्सभ्ने, जो मे देवसिथो अटेजसे 
कथो, कादौ, वाइओो, माणत्तिओ,उस्छुत्तो, उग्गो, जकरष्पो, 
अक्ररणिष्नो, दृउक्षायो, दुच्विचितिओ, अणायारो, अणिच्छि- 
अन्यो, असावपाडग्गो+ नाणे, दंसणे, चरित्ताचरिति, सुए, 
सामाईए, तिष्ट गुत्तीर्ण । चउण्ड कघायाणं ॥ प॑चण्हमणुव्च- 
याण, तिष्ट गुणञ््रयाणं, चउण्ं सिक्छावयाणं, वारसविहस्त 
सावगधम्मस्सजं खडियजं विरा तस्समिच्छामि दुक्कडं 
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तस्स उत्तरी करणेर्ण, पायचिछन्त करणोर्णं, विसोही 
करणेर्णं, विसल्टी करणेणं, पावाणं कम्माणं, निग्धायणडाए 
डामि काउस्सम्गं | 

अन्नत्थ उससिषणं, नीससिरणं, खासिएणं, खीएण 
जं माइषएणं, उड्डपर्ण, वायनिसरगेण, भमलीषएु पित्तयुच्छा 
11 १॥ घ॒हुमेदिं अंग संचाछेर्हि, खुहुमेर्दिं खेर सेचाटेषिः 
स॒हुमेहिं दिष्टि संचारेहिं ॥२॥ एवमाह आगरेहिः 
अभग्गो अविरादिओो; हज्ज मे काडस्सम्मो ।।३॥ जाष अरि- 
ताणं मगव॑ताणं नयुक्तारेणं न पारेमि। ४।॥ ताव कायं ढां 
मोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥ घ 

(दो छोगस्स चदे निम्मख्यगः तक या आट नबकारका 
काउस्सम्ग करके ल्येगस्स कहना.) 

लोगरस उज्जोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे; अरिहंते किन्त 


इर्सं, चउवीसपि केवरी 1१1 उसम मजिओं च वंदे, समव 
मभिण॑दणं च छुमईं च; पउमप्पहं घुपास॑, जिणं च च॑दप्पह वंदे 
॥। २ ॥ खुविहि च पुरप्फर्द॑तं, सीअन सिज्ज॑स वाखुपुञ्जं च. 
विभलमणंतं च निं, धर्मं संति च व॑दामि ॥२॥ छंधुं अरं च 
मच्छि, वदे युणिसुव्ययं नमिनिणं च; वदामि रििनेमि. पास 
तह वद्धमाणं च 11७} एवं मए अभिथुञा, विहुय-स्य-मलय 
पहीण जरमरणा; चउकीसपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीर्यतु. 
11) क्रि्तिय वदिय महिया, जे ए टोगस्स उत्तमा सिद्धा; 
यारग्ग वोहिलामे, समाहि वरयुत्तमे दतु ॥६।। च॑देस निम्म- 
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ङयरा, आङ्च्चेखु अहिय पयासयरा, सागरवर गभीरा, सिद्धा- 
सिद्धि मम दिसत ।७॥ 


सच्लोए अरिर्दतचेडयाणं, करेमि कारस्परगे,चंदणवत्ति- 
आए,पूजणवत्तियाए ,सक्कारवत्तिजाए, सस्पाणवत्तिआएऽबोही 
खाभवत्तिआप्‌,निससमघत्तिआआए,सद्धाए मेदापए धिरईए धार 
णाप अणुप्पेदाए बद्दमाणीषए सामि काररसर्ग, 


अन्नस्य ङषसिषएणं, नीससिषर्णं, खासिषणं, छी एण, 
जेमाइणएणं, उड्डणणं,बायनिसम्गर्ण, ममलीए, पित्तयुच्छाष 
॥१॥ खुहुमेहिं अंग संचाठेरि, ख॒हुमेर्दि सेखसं चारेहिःखहु- 
मेरि दिद्टि्चाटेहि ॥।२॥ पएवमादएहिं आगारेर्हि) अभम्गो 
अविराद्िओ, हुञ्ज मे काउस्सग््ते ॥३॥ जाव अरिं ताणं भग 
वंताणं नघरुक्कारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं ठाणेणं मो्णे्णं 
क्षाणेणं अप्पाण वोसिरामि ॥५॥ 
(एक लोगस्स “चदे सुनिस्मल्यराः तक या चार नवकार कां 
कारस्सग्ग चरके पुक्खरवरदीवडडे सूत्र नीचे मुताविक कदमा, ) 
पुक्डरवरदीचडदे, धायदंसंडे अ जबृदीवे अ; भरदेरवय- 
धिदेदे) धम्माहगरे नमसामि । १ ।। तमतिमिरपडरविद्ध- 
सणस्म खुरणनरिदमहियस्स । सीमाथरस्त चंदे, पप्फोडिय- 
मोहजनार्स्स ॥ २॥ जा नरा मरण सग पणासणस्स, 
करलाण पुक्खल विसार छदावहस्स । को देव दाणव नरिद्‌- 


रदेन पक्ली प्रतिक्रभण दिधि 


गणन्चिअस्पत, धम्मस्प सारघ्वख्व्म करे पमाय ॥ २ ॥ 
तद्धे मो पयो, णमो जिणमष नदी सया संजमे, देव ताभ 
सुवन्न किन्नरगण सब्भूज मावृच्चिप । खोगो जत्थ पड 
द्विजो जजभमि्णं तेद्धक्कमच्चासुरं। धम्मो वडूढञ सासो चिज- 
यञ धम्टुत्तरं वड्ढउ ॥। ४ ॥ सुअस्म मगो करेमि 
काउस्सम्णं, बदणवत्तिञपए पूजणचत्तिभआप सकदगरवत्तिआणए 
सम्माणवच्चिआप्‌ बोहिछामवत्तिजाए निस्वसम्गवत्तिआए 
सद्धाए मेहाए धिर्ए धारणाए अणुप्पेहाए वड्ढमाणीष 
खापि कारस्सम्म 

अन्नत्थ ऊससिएणं नीरसिशष्णं खासिस्णं छीएण 
जमाइएण उडडएणं वायनिसम्गेणं मभटीए पित्तयुच्छाप 
खदमेदि अगसंचारेदि, खदुमेदि खेखसंचाेदि, सहमेरि 
दिद्धिस्तचाठेरहि, एववाइएरि आगारेहि अमग्गो अरिराहिभी 
हुञ्ज मे काठर्छम्गो 1! जाब अरिर्ताणं मगवंतार्णं) नघु- 
क्करारे्णं न पारेमि ताव कायं ठउाणेणं मोणेणं क्ञाणेण 
अप्पाणं चोसिरामि ॥ 


( एक लेागस्स 'चदेसुनिम्मल्यरयाः तक या चार 
ननकार का कारस्छग्गण करके सिद्धाणं बुद्धाण सूत्र रीचे 
सुतात्धिक कहना ) 

सिद्धाण बुद्धा्ण) पारगयाणं, परपरगयाण, ॥ लोयम्म- 
ख॒वगयाणं, नमो सया सनव्यसिद्धाणं ॥ १॥ जो उेवाण 
वि देवो, जं देधा पंजी नमरसंति; त देवदेव मषिं सिरसा 
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वैदे महावीरं ।॥ २॥ इकोवि नयुक्षारो, जिणवर्‌ वसहस्म 
वद्धमाणस्स । संसार सागरायो, तरेद्‌ नरं नारिवा ॥३२॥ 
उर्जित सेर पिरे, दिक्खा नाणं निसीदिजा जस्स । तं 
धस्मचकवर्ि, अश्िनेि नर्मसामि 11४ 1) चत्तारि अद्ट-द्श 
दोय्‌, बददिया जिणद्ररा चउगीसंः परमष् निद्ि ष्टा, सिद्धा 
सिद्धि नम दिसत 1५) 

थुवणदेवयाए करेमि काउस्पग्म० 

अन्नत्थ ऊमसिएणं नीससिएणं, खासिषणं रीएणं 
जमाईइएणं उड्डुएणं वायनिसम्गेणं ममटीएु पित्तञ्ुच्छाए 
सुहुभेहिं अगस चाठेरहि)खुहुमेहि खेलसंचाटेरहि, सुहुमेरिं दिदि 
संचालेदि, एवमाएहि आगारे असग्गो अविरादियो हुञ्जमे 
काउस्सम्गो जाव अरिहताणं मगव॑ताणं नशुक्ारेणं न पारेमि 
ताव कायं डाणेणं मोणेणं स्चाणेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥ 


( एक नकार का काउस्छग्ग करके नमोऽहत्‌ सिद्धाचा- 
्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः कटके एक स्तुति कहनी बह नीचे 
सुजव हे) 

्ञानादिगुणयुताना, नित्यं स्ाध्यायसंयमरतानाम्‌ । 

विदा खुवनदेवी, शिवं सदा सवैसाभूनाम्‌ ॥ १॥ 

खित्त देवयाष्‌ करेमि कारस्स्गं ° 


अन्नत्य ऊपघसिषएणं नीससिरणं खासिषणं छीपणं 
जेमाइएणं उदडएणे वासनिसम्गेणं भमी पित्तमुच्छाष 





५3 पक्खी प्रतिक्रमण दिधि 
चन्न 








गणच्चिअस्प, घम्मस्स सारञुवट्व्भ करे पमाय ॥ २ ॥ 
धिद्धे मो पयय, णमो जिणमषए नदी सया संजमे, देव नाम 
सुवन्न किन्नरगण सम्भूय मावच्चिए । छोगो जत्थ पड 
ह्यो जगमिणं तेद्धक्कमच्चासुरं। धम्मो वद्भढड सासञ पिज 
यो धम्पुत्तरं बड्ढउ ।॥ ४ ।॥ सुअस्म भगवो करेमि 
कारस्सग्शं, बदृणवत्तिआए पूञणवत्तिआपए सक्कःरवत्तिञाए 
सम्भाणवचिआषएए बोहिछामवत्तियाए निसूवसग्मवत्तिआणए 
सद्धाए मेहाए धिरईए धारणाणएं अणुप्वेहाए वड्ढमाणीषए 
उामि काउस्सग्ग | 

अन्नत्थ ऊउससिषएणं नीससिर्णं खासिदणं छीएणं 
जमाइएण उडडएणं वायनिश्षग्गेर्णं मधखीए पित्तयुच्छाप 
सुहमेदि अगरसंचाणेरि, खुहुमेहि खेल्संचाठेषहि, उहमेरि 
दिद्धिस्तचाखेर्हि, एवमाइणएहि आभारेहि अभग्गो अत्िराहिओ 
ज्ज मे काउस्सग्गो । जवि अरिदिताणं भगवंताणं, नयु- 
क्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेण मोणेणं आणेण 
अप्पाणं वोसिरामि ॥ 


( एक लोागस्स "चदेसुनिम्मल्यराः तक या चार 
नवकार का कारस्सग्ग करके सिद्धाणं बुद्राण सूत्र रीचे 
सुताविकं कहना ) 

सिद्धाण इद्धाण; पारगयार्णं, परपरगयाण, ।} लोयग्ग- 
युवगयाणं, नमो सया सन्वसिद्धाणं ॥ १॥ जो वेवाण 
वि देवो, जं देवा पंजी नमसि; त देवदेव मधि रिग 
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वेदे महावीरं ।॥ २॥ इकोषि नयुङ्कारो, जिणवर वसहस्प 
चद्धपाणस्स } संसार्‌ सागराय, तारेइ नरं नारिवा ॥\३॥ 
उञ्जित मेर विहरे, दिका नाणं निसीषिया जस्स । तं 
धस्मचक्व्टि, अशने नमसामि 11 ४ ॥ चत्तारि अष्ट-दम 
दोय, दिया जिणयरा चडगीसं; परमह निष्ट यद्य) सिद्धा 
सिद्धि पम दिरसतु ) ५1} 

युवणदेवयापए्‌ करेपि कारस्पग्य० 

अन्नत्थ ङप्रसिएणे नीससिएणे, खासिएणं छी एणं 
जंमाईरणं उड्ड्एणं वायनिसम्मेणं ममटीष. पित्तसुच्छापु 
ख॒हुमेहि जंगसंचाेहि)खहुमेहि वेखसंचाठेर्हि, सुहुमेदिं दिदि 
संचालेहि, एवमाएहि आगारे अभ्ग्मो अिराहिमो हुज्जमे 
काठस्प्गो जाव अरदिताणे मभवंताणे नुक्कारेणे न पारेमि 
ताब कायं डणेणं सोणेणं त्राणेणं अप्पाणं बोसिरामि ॥ 


( एक न््रकार का कारस्सग्ग कर्के नमोऽदैत्‌ सिद्धाचा- 
्योपान्यायसर्वसाधुभ्यः कहके एक स्तुति कहन बद्‌ नीच 
सुजव हे) 

्ञानादिगुणयुताना, नित्यं स्ाध्यायसंयमरतानाम्‌ । 

विदधातु युवनदेवी) शिं सदा स्व साधूनाम्‌ ॥ १॥ 

खित्त देवयाए करेमि काउस्सर्म्म 


अभ्नरथ उसपिपएणं नीससिएणे खासिषएणं छीपणं 
जभाइणं उ इडपणं चासनिसम्गेणं ममलीए पित््ुच्छाए 
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सुहं अगसंचाटेरहि, हमें सेसैचाटेरि, सुहमेरहि 
दिद्टिसंचाेरहि, एवमाईषर्हिं आगारेरहिं अभग्गो अव्रिाहिभौ 
हुज्ज मे काउस्सम्गो जाव अरिदताणं भगवताणं नमुक्कारेणं न 
पारेमि ताव काय डाणे्णं मोणेणं ञ्ञाणेणं अप्पाणं बोसिरामि॥ 

( एके ननकार का काउस्सग्ग पारके फिर नमोऽदेतसिद्धा- 
चार्योपाभ्यायसर्वसायुभ्यः कहके स्तुति कना, बह नीचे उता- 
बिक है ।) 

यस्याः क्षेत समा्ित्य, साधुभिः साध्यते क्रिया । 

सा क्षेजदेवता नित्यं, भूयान्न सुखदायिनी ॥ १ ॥ 

नमो अरिदताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयस्जिणंः 
नमो उवज््ञायाणं, नमौ लोए सब्वसाहृणं, एसो पच नयुकारो, 
सव्वपावप्पणासतणो, म॑गखाणं च सव्वेर्धि, पढमं हवई म॑गटं ॥ 

( छट्‌ठे आवरयकरकी मुहपत्ति पडिे्टन करना 1 ) 

( ररि नीचे मुताविक दो बाद्णा देना) ) 

इच्छामि खमासमणो वंदि जाटभिञ्जाप्‌ निसीहिाषए 
अणुजाणह-मे मिउग्गहं निसीहि, अहो कायं काय रसफार्सं 
खमणिज्जो मे किलामो, अप्पद्धिरंताणं वहृसुमेण मे द्विसो 
वहक्कतो, जत्ता म्‌, जयणिन्जं च मे, खायेमि खमासमणो 
देवसिअं वकम अपिस्सियाए्‌ पडिक्मामि खमासमणार्णं 
देधसिञाए जसायणाप, तित्तीसन्नयराणए जंर्फिवि मिच्यए 
मणदुक््डाए वयदुकडाए क्ायदुक्डाए कोल्यए माणाए्‌ 
मायाए्‌ लोभार सव्वक्ालिाए सव्यमिच्छोरयाराए सन्वध- 
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म्माईक माणापए्‌ आसायणाए जो मे अयारो कथो तरस खमा- 
समण्ते पडिक्मामि निदामि गरिहामि अप्पाणवोसिरामि 1९। 
च्छामि खमास्षमणो वैदिडं नावणिनल्जाए निसीटिरए 
अणुजाणह मे मिरउग्गहं निसीषि अदी कायं काय सफासं खम- 
णिज्जी मे पफिलामो अप्पकिरुताण वहुसुभेण मे दिवसो वई- 
क्क॑तो, जत्ता मे जवणिज्जं च मे खामेमि खमासमणो देवि 
बदुकमपडिकमामि समणाणे देवसिञए आसायणाए- 
तित्तीसन्नयराए जंकरिचि मिच्छाष्‌ मणदुक्डाए्‌ वयदुक- 
डाए कायदुक्डार कोहाए माणाए मायाए छोभाए सव्वका- 
टिप सन्यमिच्छोवयाराए्‌ सच्यधम्मादकमण!पए आसा- 


यणा जो मे अङ्आरो कञो तस्स खामासमणो पडिकमामि 
निदामि गर्दिमि अप्पाणं बोसिरामि ॥ २॥ 


सामायिक, चउच्िस॒त्थो, वंदन, एडिकमण, कारस्सगग,. 
पच्चक्छाण किया है जी} ( फिर ) 


च्छामो अणुसषटिं नमो खमासमणाणं, नमोऽरत्रिद्धा- 
चार्योपाभ्यायसवैसाधुभ्यः | 

नमोऽस्तु बद्धमानाया, स्पद्धैमानाच करणा | तज्जया्ा- 
प्रमोक्षाय, परोक्षाय इतीर्थिनाम्‌ ॥ १ ॥ येपां विकचारविन्द्‌- 
राज्या, ज्यायः करमक्मजावलि दधत्या । सच्शैरिति सगत 


भगस्य, कथितं सहु शिवाय ते जिनेन्द्राः ॥ २ । कषायता 
पादितजतुनिवरेति, करोति यो जेनयुखाम्बुदोद्रतः । स॒ शुक्र 
मासौड्धनरष्टिसन्निभो, दधातु तुष्टि मयि पिस्तरौ गिराम्‌ ।३। 


१) 
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( यदि छि प्रतिक्रपण कस्तोहोते यहा पर सर 
दावा की त्रेण गाथ कष वह नीचे सुव है ) 


संसारदाशनलदाहनीर, समोहधर्‌ रीहरणे समीर, माया- 
रसादारम्तारसीर, नमाभि वीरं गिरीसारथीरं ॥१।। नयाः 
वनामघुरदानवमानवेन, वचृूलाविरोठकमलावलिमारखितानिः 
सं रशताभिनतच्मे रसमी हितानि, कामं नमामि निनय जपदानि 
तानि ॥ २॥ बोधागाधं छुपदपदबी नीरपूराभिरा,जीवाहिः 
साविरख्लहरी सगमागाहदेहं । चावे गुरुगमसणिसङ्कलं 
द्रपारं, सारं बीरागमजल्नि्धि सादरं सधु सेवे ।॥ ३॥ 


नयत्यु्णं अरिहनाणं सयवेताण ॥ १ ॥ आइमरा्ण, 
तिस्थयरा्ण, सयसंबुद्धार्ण ।॥ २ ॥ पुर्छित्तमाणं, एुरि- 
ससीहाण, पुर्सिदरपुंडरीआण, पुरिसवरगधहत्थीर्णे ।। २॥ 
लोगुत्तमार्ण, छोगनाहाभ, छोमदहिजाण, रोगपड्वाणे, लोग- 
पञ्जोगराणं 1 ४ 7 अभमयदयार्ण) चस्खुदयाण, मग्गदयाणः 
सखरणदयाण. बोहिदयाण ॥ ५॥ घम्मदयाण, धम्मदेस्ञार्ण) 
धस्मनायगाण, धम्पसारहीम, धम्मवरचाउरतचक्तवद्रीण 1 £। 
अप्पडिहय वरनाण दैसणधदर्ण, वियहल्डमाण ।॥ ७ ॥ 
जिणाणं जावयार्ण, तिन्नाणं तारयाभ, बुद्धाणं वोहयाणः 
युत्ताण मोअगाणं ॥ < ॥ सच्वन्नूर्ण, सस्वदरिसी्ण, सिवम- 
-यङमषय मणतमक्खय मव्वावाहमपुणरापित्ति सिद्धिगहनाम- 
श्रेयं ठाण सपत्ताण, नमरो जिणाणः, निजसयाणं ।॥ ९ ॥ 


प्रो पच प्रतिकेमण सच्च 
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३ अ अरथा सि-वा, जे अ मविरस्सति मागर्‌ काटे, संह 

अ वट्रमाणा, स्व्ने तिपिंहेण वदामि ।॥१०॥ 

दृच्छाकारेण सरिसह सग्व्रान्‌ ! स्तवन वर्णु ? इच्छं । 
( एेमा कहकर अजितश्ात्तिका स्तवन वोट्ना ) 

नमोऽदैत्सिद्धाचार्योपान्यायसवे राभ्यः ॥ 


८ | .# 


अजि जियसव्मर्वं, संति च पसंतस्स्वगयपावं | 
जयशुख संतिगुणकरे, दो चि जिणवरे पणिवयामि ॥ १ ॥ 
(। गाहा ॥ ववगयर्मगुलमावे, तेऽहं षिडलतपनिस्पटसदतरे । 
निरुषममहप्पमावे. थोषामि खदिदसन्भावे ॥ २ गादा) 
सन्यदुक्ख्"पसंतीणं, सत्पादप्पसंतीणं । सया अजिअसंतीणं, 
नमो अजि गणं ॥ ३ ॥ सिलोगो ॥ अनिअजिण सुह- 
प्पव॒त्तण, तय पुरिषुत्तमनामजित्िणं । तह य विईमदृष्प- 
वत्तण्‌) तव य जिणुत्तम संतिकितणं ॥ ४॥ मागहिमा ॥, 
रिरिआपिरिसचिमकम्भक्रिेसत्रिुक्छयर ।। यनि निचि 
च गुणेहि महा्णिसिद्धिमयं 1 जजिभस्स य संततिमहायुणिणो 
विच संतिवरं, सययं मम निच्छुहकारणयं च नर्मरणय्‌ ।(५। 
जाखिगिणया) पुरिसा जद दुक्सवारणं, जह य विमण्गद 
खक्खकारणं । अनिञ संति च मायो, अमयकरे सरणं 
पयज्जदया ॥ ६ ॥ मागहिजा ।॥ अरदरऽतिमिरहिथसुवरय- 


ज मरर्णं, खरजष्रगरख्युयगवदपययप णिवदयं | अ्जिंयमदम- 
वि छनयनयनिडणमभयङरं, सरणघवसरिन् युविदिविनम- 
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हिं सयमंञुवणमे }! ७ । संगययं ॥ तं च जिणुत्तमयत्त- 
मनित्तमसच्तधरं, अज्जयमदक्संतिविय॒त्तिसमादरिनिरहि) संति- 
कर पणमामि दसुत्तमतिस्थयरं, संतिञ्चणी मम संतिसमा- 
हिव्रं दिस्ड <| सोवाणय ॥ सावस्थिपुव्वपस्थिवं च 
वरहत्थिमत्थयपस्रस्थ विच््छिन्नसंथियं थिरसरिच्छवच्छ मयग- 
ललीखायमाणवरर्मधहर्थि पर्थाणपस्थिर्यं संयवारिह्‌ । हस्थि 
हत्थवाहुं धतकणगरुभगनिरुवहयपिजरं पव्रर्क्खणोवचिय- 
सोसनारूरूब सुदखुहमणाभिरामपरमरमणिज्जवर देवदुंदुदिनि- 
नायमहुरयरखुह भिर ॥९।! वेडढञौ ।! अनि जिआरिगणं, 
नियसब्वमय सवोहरिड । पणमामि अहं प्यओं, पारव 
पसमेड मे मयचं ॥१०।। रासाङदञ ।! इङूजणवयहत्थि- 
णाउरनरीसरो पढमं तञ महा चक्षयद्िभोए महप्पसावो, जो 
चावत्तरिपुरवरसहस्सवरनगरनिगमनणवयवई्‌ वत्तीसारायवरसद- 
स्खाणुकायमग्गो । चउदसखवररयणनदसहा रि हिचउसद्टिसहस्स 
पवरङ्छवरेण छ द्रव, चुकुसी इयगयरहस्यसहस्ससासो छन्न- 
चरगाभकोडीसामी आस नो सारदहंमि मयव | ११ ॥ 
1} वेड ।॥ तं संति संतिक्र, संतिण्णं सन्वभया | 
सतिं धुणामि निणं, संततिं विंहेड मे ॥ १२॥ रासा- 
न॑दिञर्य ।1 इक्खाय पिदेहनरी सर नरकसहा घ्रुणिवसदा, नवसा- 
रयससिसकखाणण पिनयतसा विद्ुयरया । अनिउत्तम ते- 
स्अगुणेरिं महाघ्ुणि अमिथवका विउण्कूका, पणमामि ते 
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भघमयमूरण जमस्रणा मम सरणं ॥ १३२ ॥ चित्तटेहा ॥ 
देबदाणर्विदचदसुरवदरदतनिषटपरम- ठ्टरूयधंतरप्पपटसेय- 
सुदनिद्धध्रख-ईत्तिर्सतिसत्तिक्ित्तियुत्तिजुक्तिगु्तिपवर । 
दित्त्तेअ वदप्रेय सन्लोजमावियप्पभावणेय पश्छ मे 
समां ॥ १४ ॥ नारायञो । विमलसस्तिकलाररेअसोभ, 
पितिमिरप्रकराऽरेभतेञं । तियसवःशणाऽरेजरूपं, धरणि. 
धरप्पवराहरेभसारं ॥ १५ ॥ इषुमल्या । सत्ते अ सयां 
अजिअ सारीरे अ वछे अनिभ ! तवसंजमे अ अनि, पस 
णामि निणं अनिभ ॥ १६॥ युजगपरिरिभिज ॥ सोम- 
गुणेहि पावड्‌ न ते नव्रसयससी, तेअगुणेटिं पाव न तं नव- 
सरयरयी । स्वगुणेहि पाई न तै रिजसगणवई, सार- 
गुणेहि पावर नतं धरणिधरईं । १७ ॥ दखिन्निभये ॥ 
तित्यवरपवत्तय तमरयरदिओ, धीरनणथुजच्चिभ चुअकलि- 
कसं । सेतिखुहपवत्तय तिगरणप्यञो संतिमह मदायुनिं 
सरणश्वणये 11 १८।। ललिञयं ।। विणभोणयसिररह्ंनङि- 
रिसिगणरसंशुज' थिमिअ, विदुहादिविधणवई नरवडूुजमटिभ- 

च्चिअ बहुसो । अङ्रूग्यसरयदिवायरसमदहियसप्पश्न तवसा, 

गयणगणवियरणसश्चहुयचारणवदिञ् सिरा ॥ १९ ॥ किसर 

यमाका ।। जसुरगर्लपरिविदिअ, किन्नरोरगनमेसिं । देष- 

कोडिसयसथु, समणसपपखिदिभं ॥ २० ॥ पुं ॥ यभयं 

अणहः अरय अर्यं । अनिभ, अनिभ, पयो पणम ॥२९१॥ 


२.४० पक्खो प्रतिक्रमण विधि 


विजञ्ज॒पिलसिञ ।} आगया प्ररिमाण दिव्वकणशरदतुरयपह- 
करसषएहि हुलिञ। ससं ममोअरण सुथ्िट्लिजचल्करंडर्टगय- 
तिरीडसोहंतमरदलिमालखा ।२२॥ वेह ओ।। जं स॒रर्सघा सार 
संघा+वेरविउत्तामत्ति सुजत्ता,जयारभूसिय सभमपिडिय,घु- 
टरदुखषिस्हि सखनव्यवखोष 1 उत्तमकचणरयणपरूवियमाुर-भू 
सणमासुस्मि गा मायद्सोणयमत्तिवश्राभय, पंजिल्पिसियसी- 
सपणापा ॥२३॥ र्यणमाखा ॥ वंदिउण थोऊण तो निर्ण, 
तियुणमेव्‌ य पुणो पयादिणं 1 पणमिङडण य निण सुरयाः 
पञ्चुडया सभवणाईं तो गया ॥ २४ ॥ खित्तयं ।। त महाः 
बुणिमहपि पजली, रागदोखभयमोहवन्जिञं । देवदाणवनरि- 
द्बदिअं संतिपमुत्तम मदातवं नमे । २५ \ खितचतथ ॥ अबरं- 
तरविंभारणियार्हि, ठटिअदैसवहुगामिणियारहिं पीणसो- 
णिथणसालिणिञरि, सकटकमख्दल्लोअणि आहि ।॥२६॥ 
दीवयं || पीणनिरन्तरथणसरविणभियगायक्यार्हि) मणिर 
चणपसिदिलमेदटसोहियस्तोणितडाहि। वरसिखिणीनेठरस- 
िख्यवछयविभूसणियारहि,रईकरचउरमणोहरखन्दरदैसणिञहि 
।1 २७ |! वित्तक्खरा ॥ देबष्ुन्दरोर्हिं चायवंदिञाहिं वदि 
य जसम ते सुविकम। कमा, अप्पणो । निडाल्पएिं म॑डणोडड- 
णप्पमारषए दि किं करि विजवगतिक्यपत्तरेदनाम एदि चिद्ट- 
परि तगभगयाहिं मत्तिवन्निविद्वंदणागयाद्ि हंति ते वंदिभा 
पुणो पुणो ॥ २८ ॥ नाराय ॥ तमह जिगचद्‌, अजिर्ज 
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२४१ 
नियमो । धुयसच्रिटेरस, पययो पणमामि 1 २९ ॥ 
नंदिअयं । वृञर्वदिजयर्सा रिसिमणदेवगणेर्हि, तो देववहटि 
पयञो पणसिअस्या 1 जस्स जण़त्तमसासण अस्मा मत्तिव- 
सागयपिद्धिजयारिं 1 देववरच्छरसा वहुयार्हि, सुरधररदगुण 
पडियञहि ॥ ३० ।॥ भासुरं ॥ वससदततीतालमेचिए, 
तिरक्खराभिरामसदमीसपकणएय,खुदसमाणणे अ सुद्धसनज्जगी- 
अपायनाटर्घटिञरिं चर्यमेहराकटावनेउराभिरामसदमीसए 
केए अ । देवनद्टिाहिं हावभविविरभमप्पगारपएहि नन््विङण 
अंगहारएषहि वेदिं य जस्स ते खुधिकमाकमा, तय तिलोयस- 
व्वसत्तसंतिकारयपसंतसव्वपावदोसमेसर्हनमाभि संत्तियुत्तमं निर्ण 
॥२१॥ नाराय | छत्तचामरपडागजूजजवमडि आ, कययरम- 
गरतुरयसिखिच्छ्रुणा । दीषसञुदमेदरदिसागयसोहिभा, 
सत्थिजवसहसीहरदचक्रवरंकिया ।।३२।। ललिथयं । सहा- 
चलष्टा, सम्पदा, जदोसदुहठा गुणेहि जिद । पसायतिद्रा 
तवेण पुष्टा, सिरीदिं इषा रिसीर्दि ज्या ॥ ३३ ॥ वाणवा- 
सिओ 11 ते तवेण धुजसन्पाचया, सव्यरोअरिमूखपावया | 
संयुजा अनिञसंतिपायया, हंतु मे सिव्रखुहाण दायया ॥ २४॥ 
अपरातिक्रा । एवं तवचं, भु मए अनिञरस॑ति- 
निणजुजलं 1 बवगयकम्मरयमलं, गई गयं सासं चिर 
॥२५।। गाह्य । तं वहुशुणप्पसायं, 


| युकखखुरेण प्रमेण 
अविपाय 1 नास्तेड मे विसार्यःङुणउ अ परिसा अ प्पसाय 
९६ 
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॥ ३६ ॥ गाहा ॥ तं मो९ड अ नंदि, पावेड अ नदिसेणम- 
भिनद । परिसावि अ खुहनंर्दि, मम य दिस संनमे नदि 
॥३७॥ गादा ।} पक्खिअचाउम्मासिओ, संव च्छरिए अवस्स 
मणिअब्यो; सोअव्वो सच्वेहिं उवस्म्गनिचारणे एलो ।।३८॥ 
जा पठ जो अ निञ्धणई, उभयो कारं पि अजिथसं तिथय । 
नहु हुति तस्सरोणा, दुव्डुप्पन्नाषि नासति ॥२९॥ ज 
इच्छह प्रसपर्य, अटवा किति इवित्थड युवणे । ता तेर 
द्धरणे, जिणवयणे आयरं कुणह || ०}! इति ॥ 

व्रकनकशं खविद्रम,-मरङतघनसन्निभं विगतमौहं । सप्त 
तितं जिनाना, सवमरपूजित वंदे ।1१॥ 

हृ्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिनाए्‌ निंसीहिभाष 
मत्थपण बदापि। भगवानहं । इच्छामि खमासमणो वदिं 
जाचणिजनाए निसीषटिआषए मत्थषएण वंदामि । आचार्य | 
इच्छामि खमासमणो वदिं जणिञ्नाए निसीदिर्याए 
मस्थपण व॑दामि । उषाभ्यायहं 1 इच्छामि खमास्षमणो वदिंउ 
जावणिज्नाए निसीहजाए मत्थषएण वेंदामि सर्वसाधुद । 

, फिर दाहिना द्वाथ चरवके पर रखकर शिर ज्युज्कर ) 

अदटाह्जेखु दीवसयुदेख, पनरसद कम्मभूमिसु, जार्व- 
त केवि साहू, रयहरणगुच्छपडिग्गहधारा, पंचमहव्वयधारा, 
अहारससदस्स सीरगधारा, अक्खुयायारचरित्ता, ते स्वे 
सिरसा मणसा मत्थएण वंदामि ॥ 
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इछामि खमासमणो वदि जावणिज्जाप्‌ निसीरिभाप्‌ 
सत्थपण यंदामि 





इच्छा कारेण संदिष्ठह भगवन्‌ ! देवसियपायच्छित्त- 
पिसोहणत्थं कादस्छग कर ? उच्छं, देवसियपायचिछत- 
षिसोरणत्थ करेमि कारस्समम | 


अन्नत्थ उरससिषए्ण, नीससिएण, खासिएण, डीप, 
जेभादपएणं उडइडइएण बायनिसम्गेण) भमीर, पित्तथरुच्छाप्‌ 
\॥१॥ पृहुमेहिं अगस रारे, खुहमेहिं खेरसवाटेष्ि, सुहुमेदि 
दिद्टिसचाठेहि 1२१ एवमाईएहि आगरेहि, अभग्गो अधिरा- 
हिमो, हुज्न मे काउस्सगौ ॥३॥ जाव अरिर॑ताण भगवेताण 
नथक्षारेण न पारेमि ॥ ४॥ ताव कायै देण मौणेण 
आणे अप्पाणं बोस्िरामि ॥४॥ 
णेखा ककर चार रोगस्सं चदे सुनिम्मल्यश तक कोडस्सम्ग 
करता न आताद्ो तो सोषह्‌ सत्रकार गिनना. पतिर प्रगट जोग- 
स्स कन्म अह नीचे मुत्तादिक है \) 
रोगस्स उञ्जोभगरे,धम्म तित्थयरे जिणे;अरिदते किंतत- 
इस्स, चउवीरस॑पि केवली 11 उसम मनि च वंदे, संभव 
मगिणेदण च सुमह च; पडमप्पर सपास, भिण च चदष्पह 
चदे }}२}) सुबिहि च सृष्फद॑त, सीञक सज्जं वाघुषुज्छ च, 
विमक-मणतं च निं, घम्म सतिं च वदामि 1 ३॥ कुं 
अरे च मच्छि, वैदे अुणिदुव्वयं नमि-जिणे चः; व॑दामि 
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॥ ३६ । गादा ॥ तं मोर अ नंदि) पावेड अ नंदिंसेणम- 
भिन्दि । परिषि अ घुहन॑र्दि, मम य दिसड संनमे नि 
॥२७॥ याहा 1] पक्खिजचाउम्मासिअ, संब च्छरिषए अवस्स 
अणिञन्यो; सोभन्वो सव्वेहि उवसम्गनिवारणो एमो 1३८॥ 
जा पटड जो अ निद्ुणई, उमस कारंपि अनजिभसंतियर्य । 
हु हुति तर्स रोगा, एु्ुप्पन्नापि नाक्षति ।३९॥ नई 

इच्छदह्‌ परमपयं, अहवा किरसि सुबित्थडं युचणे । ता ते 
रणे, निणवयणे आयर्‌ कणह ।1४०]) इति ॥ 

व्रकनकं खविद्रम,-मरकतथनसन्निं विगतमोहं । स 
तिशतं निनाना, स्ीमरपूजित वदे ।1१। 

इच्छामि खमासमणो व॑दिडं जादणिन्ाए निसीहिाए 
मत्थएण वदामि ! भगवानहं । इच्छसि खमासमणौ वदि 
जाव्रणिजाए निसीदिआषएु सत्थएण वदामि । आचाय । 
इच्छामि खमासमणो वदिं जाषणिल्जाएु निसीहिभाए 
मत्थपण व॑दामि । उपाव्यायदं । इच्छामि खमासमणो वदि 
जावणिञ्नाए निसीहिजए मस्थषएण वदामि स्वसाधुह । 

‹ फिर दादिना हाथ चरवके पर रखकर शिर बु ाकर ) 

जइढाइज्जेखु दीवसयुदेख, पनरसछ कर्मभूमि, जा 
त केवि साहू, रयदरणगुच्छपडिग्गहधारा, प॑चमहव्वयधार) 
अषटारससहस्स सी कंगधारा, अक्छुयायारचरित्ता, ते स्वे 
सिरसा मणसा मत्यएण दामि ॥ 
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इच्छामि खमास्पणो वदिड जावणिज्जाप्‌ निसीहिभाष्‌ 
मत्थएण वदामि 


हृच्छाकारेण संदिष्ठहं मेगघन्‌ ! देवसियपायच्छित्त- 
विसोहणत्थं काठस्सण्म कद ? उच्छ, देवसियपायच्छित्त- 
विसोहणत्थ करेमि कारस्सम्म । 


अन्नत्थ ऊससिर्ण, नीससिषएण, खासिएण, छीएण, 
जभाइपण उदइएण बायनि पेण, भमलीए, पित्तुच्छाप 
1 १॥ सुहुमेदिं अगसंचारेरि, सुदुमेहि खेलस्चारेरि, खटुमेदिं 
दिष्टिसचाछेहि ॥२॥ एवमाईएहि आमारेहि, असग्गो अविरा- 
दभो, हुञ्न मे कारस्स्गौ ।।२॥ जाव अरिहंताणं मगवंताणं 
नयुकारेण न पारेमि ॥ ४। ताव कायै सगेण मोणेण 
आणेणे अप्पाणं बोिरामि ॥४॥ 
सा कहकर चार टोगस्स चदेसुनिम्मल्यय तके काउस्सरग 
करना न आता ददो तो सोढ नवकार गिनना, फिर प्रगट नोग- 
स्ख कहना चह नीचे भुताजिक है \) 
लोगस्स उज्जोअगरेधम्म तित्थयरे जिणे;भरिदिते फित्त- 
इस्त, चयी संपि केवली ॥१॥ उसम्‌ मजि च वदे, समव 
मभिणेदण च घुम चः प्डमप्पहे सुपा, निण च च॑दप्परै 
चदे 1२] सुधिहि च पूप्फरदत, सील सिज्ज॑स वाघुपुज्जे च, 
विमलू-मणेतं च जिर्ण, धम्म सैति च बदामि ॥३॥ ईध 
अरं च मच्छि, पेदे युणिखुव्यं नमि-जिणं च; वदामि 
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श्िनेभि, पासं तह वद्धमा्गं च ॥ े ॥ एवं मष अभिथुजा, 
विहुय-रय-प्रला पदीण-जर- मरणा; चडवीस्पि जिणदरा, 
तित्थयरा मे पसीयतु ॥५ 1) फि्तिय-वंदिय-मध्या, जे ए 
खोगस्स उत्तमा सिद्धा; आरूग्ग बोहिटा्भं, समाहि वर उत्तमं 
दितु ।६।॥ चदेखु निम्मखयश, आइच्चेखु अधिय पयासयराः 
सागरवर गम्मीरा, सिद्धा सिद्धि सम दिसंतु ।॥ ७॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वंदिडं जावणिञ्नाए निसीदहि 
आप्‌ मत्थएण वदामि, 
इच्छाकारेण सदिसह भगयन्‌ सज्क्राय सदिसाहु ५८६ चछ? 


इच्छामि खमासमणो ! वदिडं जाधघणिज्जाष्‌ चिप्तीहिआण 
मत्थणएण वदामि 


इच्छाकारेण सदिसह भगवन्‌ सञ्ज्ञाय करूं ? “इच्छ 
नमो अरिहताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियार्णः 
नमो उवङक्षायाण,नमो लोए सव्वसाहृणं,एसो पच नयुक्कारो, 
सच्च पावप्पणास्तणो, मगाण च सञ्वेसि, पटम्‌ हवड मंगल ॥} 


उवसम्गहरं पासं, पासं वंदामि कम्मघणयुक्कं । विसहर- 
विसनिन्नास, मगक्कल्छाण आवासं ॥ १॥ विसहर फुटिगमंत, 
कंठे धारेह जो सया मणुयौ । तस्स गह रोगमारी-दुदर जरा 
जति उव्रसामं ॥२॥ चि्टड दुरे मतो;तुज्ख पाणो चि 
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चहुफलो हो ! नरतिरिषए पि जीवा) पार्वति न दुक्स- 
दोगच्च ॥३२॥ तु स्मत्ते लद्ध; विनामणि कप्पपायव्र- 
व्मरिए ! पाति अपिग्वेण, जीवा अयरमरं ठाणं ॥४॥ 
इअ संयुओ मदायक्त ! स्तिन्थर निन्भरेण दियएण 1 ता 
देव दिज्ज वोहि, भवे भवे पास जिणचद ॥५॥ 


स॑सारदावानख्दाहनीरं, संमोरधृटीदहरणे समीरं, माया- 
सादारणसार्सीरं, नमामि वीरं भिरिसारवीरं ।१। भावा- 
वनाम्‌ सुर्दानवमानवेन, चूखाविलोककमटवटिमालितानि, 
संधरिताभिनतदखोकसमी हितानि)काप नमामि निनराजपद्‌ानि 
तानि 1 २।।बोधामापं सुपदपदवी नीरपूराभिरामं, नीवारिता- 
विरल्छदरीसैगमामाद देहं 1चूावेलं गु रुगममणिसंङुटं द्रपारे, 
सारं वीरागमजलनिधि सादरं साधु सेवे ॥३॥ आमूखलोल- 
धूटी बहुरुपरिभखलीढ-लोकालिमालाःशं ररारावसारामलदल- 
कमरगारभूमिनिवासे । छायासंमारसारे वर श्मटकरे तार्दा- 
राभिरामेभवाणी संदोहदेदे मवविरह्वर देहि मे देवि सार्‌।।४॥ 


नमो अरिरदैता्णंःनमौ सिद्धार्णे, नमो आयरियाणं, नमो 
उबञ्जञायाण, नमो रोष सव्बसष्रणं, एसो पंचनञचुकासे, 
न्वपावप्पणासणो; मंगल्यणं च सब्वेसि, पटमं इव मंगर । 
इच्छामि खमास्मणो ! दिं जावणिञ्जाप्‌ निसीदिथाए्‌ 
मत्थषण वदामि । 


इच्छाकारेण संदिसर भगपन दुक्लक्खय कम्पय 
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निमित्तं काउस्सग्ग्‌ कर ! च्छं" दुक्खक्खय कम्मक्खय 
निमित्त करेमि काउस्सरग्मं | 

अन्नत्य उससिषएणं, नीससिषएणं, खासिषएणं, छीपर्ण, 
न॑भाईएणं, ङूडषणं वायनिसमगेणं, ममलीप पित्तञुच्छपए))१॥ 
स॒हुमेिं अगसचाखेदि, सुहुमेहि खेरसंचाटेहि, घहुमेदि 
दिष्िसेचालेरहि॥२॥ एवमाईएहि आगारेहि, अभग्गो अविरा- 
हि, इञ्ज मे काउस्सम्गो | ३॥ जाव अरिहंताणं मगव॑ताणं 
नसकारेणं न पारेमि ॥४॥ ताव कायं दाणेणं मोजेणं ज्ञाणेणं 
अप्पाणं बोसिरामि ॥५॥ 


( फिर संपूर्णं चार्‌ लखगस्स अथवा सोल नवकास्का कोडल्सगगा 
करना चाद्‌ मे नमोऽदेत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्बसाधुभ्यः कह कर 
वड दान्ति नीचे सुतानिक कहना ) 


बृहत्‌ शान्ति 
भो भो मन्या: शृणुत वचनं प्रस्तुत सर्ममेतद्‌, ये या्नाया 
त्रिथुवनगुरोराईता सक्तिभाजः। तेषा नातिर्मवतु मवतामहदादि- 
भभावा,-दारोग्य श्री व्रेतिमतिकरी क्ठे्यिव्वंसहेतः | १॥ 
भो मो मन्य लोका इह हि मरतैरावत-विदेह संभयाना, 
समस्त ती थङता जन्मन्यास्तन-पकम्पानन्तरमवधिना विज्ञाय) 
सौधरमधिपतिः खघोपा-वण्टा-चाटनानन्तर सकल घुराघुरेन्ैः 
सह समागत्य, सरिनयमरहहद्रारकं श्दीचा गत्वा कनका- 
्विगुद्े,विशिति-जन्माभिषे ‡+खान्तिमुदघोपयतिंःयया ततोऽ 
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कुताटुकारमिति छृत्वा,महाजनौ येन गतः स पन्था इति 
भग्यजनैः सद समेत्य स्नाचपीरे स्नाञ्न विवाय नान्तियद्घोप- 
याभि; तत्पूजायाजास्नालादिमहोत्सवानेतरमितिकृला कणं 
दसा निक्ञम्यतां निज्ञम्यतां स्वाहा ॥ 


ॐ पुण्याहं पुण्याह प्रीयन्तां प्रीयन्ता भगवन्तोऽदेन्त 
सर्यज्ञाःस्दिन-स्तरिलोकनाथा-स्तिटो कमहिता-स्रिरोक-- 
पूज्या-स्त्िटोज्रशरा-स्िटो कोधोतकरराः ॥ 

ॐ ऋषम-अनित-समव-अभिनन्दन-मति-पयग्रभ 
सुपार -चन्द्रप्रभ-सुविधि-शीतल-भ्रयास-वाघुपूज्य-िमल 
अनन्त धर्मं शान्ति-कुन्थु अर-मरिलि-सुनिसुवत नमि नेमि पाश्च- 
वद्धमानान्ता जिनाः शान्ताःशान्तिकरया भवन्तु स्वाहया । 

ॐ खुनयो घनिग्रचरा श्षुविजयदुभिषकान्तारेषु दुर्ग- 
मार्गेषु रक्षन्तु चो नित्य स्वाहा । 

ॐ दीं -ी-धति-मति-की{ति-कान्ति बुद्धि-लक्ष्मी-मेधा 

-विद्या-साधन-प्रचेश निवेरनेषु खुश्रदीत-नामानो जयन्तु ते 
जिनैद्राः । 

ॐ रोहिणी-प्रज्ञपि-वजश्ह्धला-बवाङशी--अप्रति- 
चक्रा- गुरपदत्ता-काली-महाकाली-गौरी-गांधारी-सवौस्ता- 
महाज्ाला-माननी -वैरोय्या- अच्छप्ना-मानसी-महामानती 
पोडश विद्ादेव्यो रक्षन्तु बो नित्य स्वाहा । 


ॐ आचार्योषाध्यायप्रभृतिचातुर्वणस्य शीश्रमणसघस्य 
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सान्तिभेवत्‌ तुष्टि्वतु पुष्टिमवहन । 

ॐ ग्रहाधद्र-ष या्ञारकञुध-बुदश्पति शुक्र-शनेथर-राहु- 
ेतुसहिताःसलोकपालाःसोम यम~वरुण-ङुवेर-वासनादित्य 
स्कन्द-विनायकोपेताः, ये चान्येऽपि अ्राम-नगर क्षे्रदेवता- 
दयरते सर्वे प्रीयन्तां प्रीयन्ता अक्षीणकोकश्च कोष्टागारा नरपत 
यश्च भवन्तु स्वाहा । 

ॐ पुत्र-मिच-भ्रात्‌-कटन्र सुहृद्‌-स्वजन-सवैधिवन्धु- 
वभसहिनाःनित्यचामोदपमोद्‌कारिणःअरस्िख भूमण्डटेजाय- 
तननिवासि साघु सावी श्रावक-्राविकाणा रोगोपसमेव्यापि 
दुःखटुभिक्ष दौमेनस्योपक्ञमनाय शान्तिर्भवतु । 

ॐ तुष्टि-पुषटि-ऋद्धि-इदि-मागल्येत्ववाः । 

सदा प्रादुभूतानि, पापानि शाम्यन्तु दुरितानि, शज्वः 
पराटमुखा भवन्तु स्वाहा । 

श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः श्रान्तिविधायिने । तैदो 
च्यस्यामराधोश्च,-युङटाभ्यविताघ्ये ॥१।॥ शान्तिः शान्ति. 
करः श्रीमान, शान्ति दिश्तवुमे गुरुः । शान्तिरेव सदा 
तेषा, येषा शान्तिर यहे ॥ २॥ उन्पृष्टरिषदुष्टग्हगति- 
दु ःस्वप्नदुनिमित्तादि । सेपादितदितर्स॑प,-न्नामग्रहणं जयति 
शान्तेः ।२॥ श्री सधजगज्जनपद, राजापिपराजसन्निवेका 
नाम्‌ । गोष्िक पुरयुख्याणा, व्याहरणैर्व्यटरेच्छान्तिम्‌ ॥४॥ 
भीश्रमणसवस्य ज्ञान्तिर्भवतु, श्रीजनपदाना शान्तिमवतु, 
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श्रीराजाधिपाना क्षान्तिमेवतु, श्रीराजषन्निवेगाना गान्तिभ- 
घु, श्रीगोष्ठिकानां शान्तिसपत्‌, त्रीपोरयख्याणा पान्ति 
मतु, श्रौप॑रजनस्य शान्तिभेयतु धवस्य रस्य नान्ति- 
भवतु, ॐ स्याह ॐ स्वाहा ॐ नरीपाश्रनाधाय स्वाहा 1 
एप शांतिः प्रतिष्ायाचास्नात्राच्रवसानेषु चातिकच्नं गृहीसा, 
कंकमचन्दनकशूरागरुधृपवासङ्कखमा जटिसमेतः स्ना्रचतुप्कि- 
फाया श्रीरसवसमेत्तः शुचिश्ुचिवपुः पृष्पवस््चदनाभरणा- 
ऽखंकृतः पुष्पसाखा कंठे कृत्या शातिगुद्योपयित्वा, शाति- 
पानीय मस्तके दातव्यमिति । 

चृत्यंति व्रस्यं मणिपुष्पवरप, खनति साय॑त्ति च स॑ग- 
खानि । स्तोत्राणि गोत्राणि पठति मेचरान्‌, कस्याण भानौ हि 
जिनाभिषेके ॥१॥ 


शिवमस्तु सर्वं जगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः ! 
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सवत्र घखीभवत्तु खोक; ॥ २1 अहं 
सिस्थयरमाया, सिबादेवी तुम्ह नयरनिवासिनी । अभ्ह सिव 
तुस्द सिव, असिषोवसमं सिव भवतु स्याह ॥३॥ उपसगा 
शयं यान्तिःचिद्यन्ते विघ्रवर्लयः । मनः प्रषन्नतामेति, पूज्य 
माने जिनेश्वर 11९1 सवैमगलमागल्यं, स्कर्याणकारणमू । 
प्रधानं सवेधर्माणा, जेन जयति शासनम्‌ ॥५॥ 


छोगर्प उञ्जोगरे,म्मतित्थयरेजिणे; अरिदंते ञ्धित्त- 


इस्सं चवीरसंपि केषी 1 १॥ उसम मिथ च पदे, संभव 


२५० पक्खी प्रतिकभण विधि 


भमिणंदणं च मई चः; पडमप्पहं सुपासं, जिर्णे च चंदप्यहं वंदे 
॥२॥ सुविहि च पुप्फदंतं, सील सिजञ्ज॑सं वापुपुज्जं च; 
विमलू-मणंत च जिणं, घम्म संति च व॑दामि ॥२॥ इधु 
अरं च मरि, वंदे यरुणिषुव्वयं नमिजिणं च; व॑दामि रिदनेमि, 
पासं तह बद्धमाण च ।४।। एव सप्‌ अभिथुञा, विहुय-रय- 
मला पृहीण जर-मरणा; चडवीसंपि निणवरा, तित्थयरा मे 
पसी्य॑तु ।(५॥। कित्तिय-वदिय महिया, जे ए खोगस्स उत्तमा 
सिद्धा; आरूग कोटिलाभ, समाहि घर उत्तमं दित हा्च॑देख 
निम्मल्यरा, आदइच्चेखु अदहियं पयासयरा; सागरवरगं मीरा, 
सिद्धा सिद्धिं मम दिसत ॥५७॥ 
अथ संतिक्‌रं स्तवन 
संतिकरं संतिजिर्णं, जगसरणं जयसिरीई दायारं । 
समरामि भत्तपाटग -निव्वाणीगरूडकयसेव । १ ॥ > स- 
नमोविप्पोसरि-पत्ताणं संतिस्रामिपायाणं । च्रं स्वाहा्म॑ते्ण, 
सव्वासिवदु रियहरणाणं ॥२॥ २ संतिनयुक्कारो, खेखौसहिः 
माहलदधिपत्ताण ! सौ हीः नमो सब्वोसहिपत्ताण च ठेड सिरि 
11३11 गणी तिहुञणसासिणी, सिरिढठेवी जक्खरायगणि- 
पिडगा । गहदिसिपाल्खुरिदा, सयावि रक्खंतु जिणमत्त 
॥४।। रक्रखतु मम रोरिणी, पन्नत्ती बज्जतिखला य सया । 
वज्जङसी चक्केसरो, नरदत्ता काटी महाकाली ।५]) गोरी 
तदं गंधारी, मदजाला माणवी अ वरुटा । अन्ट्ुत्ता माण- 
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स 
सिभा, महामाणस्तिभार देबीभो ॥ ६ 1 जक्खा गोह 
महजक्ख, तियुह जक्खेस तृवरू कुंखुमो । सार्यगविजय- 
अनिभ, वैमो मणशुभो सुग्कृमारो ॥ ७॥ छ्यु पयार 
किन्नर, गर्यो स॑घन्व तद य जविदिदो । द्रूषरे वरणो 
भिरडी, गोमेहो पाप्त मायगा ॥८।} देवीथो चक्केसरी, 
अभिया, दृरिथारि काली महाकाली । अच्चुय सता जारा 
खतारयाऽसोभ सिखिच्ा ।९॥ चंडा पिंजयकुसि, पननर्ति 
निव्वाणि अचु धरणी । वदरत गंधारी, अवपठमावई 
सिद्धा ॥१०। इअ तित्थरक्खणसया, अन्नेमि सरासरी य 
चउदहाषि । वत्रजोरणीपुहा, कणं तु रक्षं सया अमद 1१९ 
एवे खुदिदविषुरगण-सह्विमो संघस्स संतिनिणचंदो । मञ्छवि 
करेउ रक्ख, मुणिस॒न्दरण्रिुभमहिमा ॥१२॥ इय सत्ति- 
नाहसम्म-दिद्धिरक्खं सरद तिकाटं जो । सन्मोदवद्िो, स 
दद्‌ सुहसंपय परम ॥१३॥। तवगच्छगयणदिणयर-ज्चगवबर- 
सिस्सिमसुन्द्रणुरूणं । छ॒पसायलदगणहर विन्जासिद्धिभण 

सीसो 1१४] 


॥। पाक्षिक प्रतिक्रमण विधि ममा ॥ 


॥ सामयिक पारने की पिधि॥ 


इच्छामि खमासमणो ! वदिं नवणिज्जाए निषीह्ि- 
आप मरयएण व॑दामि 


इच्छाकरारेण संदिसह भगवन्‌ ईरियिावहियं पडिकमामि £ 
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उच्छऽच्छामि पडिकमिङं,इरियविदहिञए्‌ विराहणारुगषणा- 
गमणे पाणक्छमगे वीयक्मणे हरियक्मणे,ओसा उत्तिग पणग 
दग्‌, मही मक्षडा सताणा सक्मणे, नेमे जीवा पिराहिया 
पथिदिया, वेदुदिया, तेइदिया, चउरिदिया, पंचिदिया 
असिहया, वत्तिया ठेसिया, संघाइया, संघड्िया, परियाविया, 
किलामिया, उदविया, ठाणायो ठानं संक्रामिया, जी दियाअो 
अवरोषिया तस्स भिच्छामि दुकडं ॥ 
तस्स॒उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेर्णं, विसोही 
ऊरणेणं, विप्तस्टीकरणे्णं, पावाणं कम्माणं, निग्घायणह्मए, 
खामि काउस्सम्ड ॥<॥ 
अन्नस्य ऊससिएणं नीससिपएणं खासिए्णं छीषणं 
जमाहएणं उडडएण वायनिसम्गेणं भमलीए पित्तयुच्छाप 
-सुहुमेहि अगस चालेहि, खुहमेहि खेटसंचारेरि, खहुमेहि 
दिद्धिस॑चाछेहिं एवमाइ णहि आगारेहि अमम्गो अिरादिभो 
इञ्ज मे काउरसग्गो, जाव अरिहंताणं मगवताणं नञुकारेणन 
"पारेमि ताव काय उणे्णं मोणेणं ज्ञाणेणञप्पा्णं बोसिरामि ॥ 
(एक ल्योगश्छ चदे सुनिम्मख्यरा तकका काउस्सग्ग 
करना न अतादहोत्तो चार लनक्छार गिनना फिर लोगस्स 
नीचे सुताविकु कहना) 
रोगस्स उजञ्जोयगरे, धम्म तित्थयरे जिणे; अरिहंते 
-कित्तस्सं, चउवीर्खपि केवली ।१॥ उसभ मजि च वंदे 
स्पमव मभिणदणं च घुमईं च;पउमप्पहं सुपास, जिणं च चंद 


~ 
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पपं वदे ।२॥ सुधि च पुष्फदंतं, सी यन शिज्जगा ब्रापुञ्जं 
च) धिमल मणतं च जिण, धम्मं संति चरव॑त्रमि ॥३२॥ कुष 


ए] क, 
५ 


अरं च मरि, वदे युणिसुगा्य नपिजिणंच ; वहामि निमि, 
पास तह वद्धमाणे च ।४।। एवं मए अभिधृजा, विद्य रय मला 
पटीण जर मरणा; चउवीरसपि जिणवर 1 तित्थयरा मे पसी- 
यतु ॥\५]) ज्रित्तिय वदिय महिया, जे ए लोगस्त उत्तमा 
सिद्धा | आरूग्ग वोरिखा्च, समाहिषर युत्तम दित | ६॥, 
चंदेखु निम्मख्यरा, आइच्चेष अध्ियं पयासयरा ॥ सागर 
घर गमीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसं ॥७॥ 
(फिर दाया घु टना ऊचा करके चउक्कसाय नीचे सुतायिक का) 

चऊकसायपडिभल्कछर्ट्रणु दुज्जयमयणवाणमुसुमृरणु !, 
सरसप्िजिगुवन्तु गयगामिङउ)जयउ पाष शुपणत्तयसामिड ॥२॥ 
जसुतणु कंतिकडप्यत्तिणिद्धउ,सोढई फणिमणिरिरणाछिद्धउ । 
न नवजनरहरतडिल्छयर्छिड, सो जिणु पाष पयच्छद 
यछिड ॥२॥ 

नयुत्थुणं अरिहंताणं सगवेताणं ॥ १ ॥ आईगरां 
तिर्थयराणं, सर्थ॑सबुद्धाण ॥ २ ॥ पुरिचुत्तमाणं पुरिससी- 
दाणं, पुरिसवरुडरोभाणं पुरिसवरगेषहत्यीणं ॥ ३ ॥ 
लोगुत्तमा, कोगनाहा्णे, लोगदिभाणं, ॥ 
रोगपञ्जोजगराणं ॥४।॥ जमयदयाणे, 


दयार्णं, सरणदया्णं, बोहिदयाण, 
देसयाण, 


रखोगपङ्बाणं 
चक्खुदयाणं, मग्ग- 
॥५।॥ धम्मदयाणं धम्म 
धम्मनायगाणं ॥ धम्मसारदीणं, धम्मवरचाउरंतच- 
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कबट्रीणं ॥६॥ अप्पडिह यवरनाण- दंस्चणधराणं, विञद्रख- 
माणं ।1७॥ निणाणं जावयाण, तिन्नाणं तारयाणं }। बुद्धाण 
बोहयाणं, य॒त्ताणं सोअशाणं ॥८॥ सच्चन्बुणं सच्वदरिसीणं, 
सिघमयर्सरयभणंतमक्खयमव्याकाहमपुणरपित्ति, सिद्धिगई- 
नामधेयं खाणं संपत्ताणं, नमो निणाणं निअमयाणं ॥ ९ ॥ 
जे अ अड सिद्धा, जे अ भविस्छति णागषए्‌ काटे ॥ 
सपद अ बहमाणा, सन्वे तिविदेण वदामि ॥ १०॥ 

जाव॑ति चेइञाई, उड्डे अ अहेञअ तिरि लोए अ 
सन्याईं ताईं वैदे, इह संतो तत्थ संताई ॥ १॥ 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जावणिञ्जाएु निसीदिआण 
मत्थएण वंदामि । 

जाव॑त केवि साहू, भरदेरथय महाविदेहे अ; सव्वेसिं तेति 
पणो, तिविदहेण तिरदंड पिरयाणें ।॥ १॥ 

नमोऽरहत्‌ सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः 

उवसषम्गदरं पासं, पासं व॑दामि कम्मघणयुक्कं; विसरः 
विसनिन्नासं, मगटकस्लाण-आवासं ॥ १ ॥ विसदरफुर्टिग- 
-मंत, कंठे धारेद्‌ जो सया मणुओ । तस्त गदरोगमारी) दु्टनरा 
जंति उवसाम ॥ २॥ चिष्टड दूरे म॑तो, तुज्ज पणामो वि 
वहुफलो दोह । नरतिरिएख वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगच्चं 
॥३॥1 ठह प्तम्पत्ते छ्द्धेः चिंतामणि कप्पपायवन्भटिषए । 
ग्पावेतिं अगिरषेर्णं, जीवा अयरामरं ठा्ण ॥ ४॥ इय संधुज 





५ ~~ ------ 
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महायस, भक्तिव्भरनिन्भरेण द्जिएण । ता देव दिज्जः 
चो रि, भवे भवे पासनजिणर्चद्‌ । ५॥ 
( पिर दोना हाथ मस्तर को ल्गाकर) 

जय वीयराय जगगुरु, दोउ म्म तह पमवयो भयव ! 
भवनिन्वेओ मग्गाणुसारि्ञिा इदहफल सिद्धी । १॥ लोग्‌- 
विरद्धस्वायो, गुरुजणपूञा-परत्थकरणं च । युदृगुरुजोगो 
तव्वयण, सेवणा आमवमखंडा ॥२। वार्ज्जिहई जहवि निञा- 
णरव॑घण बीयराय तुह समए । तटगप्नि मम हुज्ज सेवा, मवे 
मवे तुम्ह चरुणाणं 1) २} दुक्खक्खञो, कम्मक्डयो, समा- 
तिमिरं च वौहिकाभो अ । संपञ्जउ मह एञ, तुह नाद्‌ पणाम- 
करणेणं !॥ ४ ॥ सर्व्मगलमां ग्य, सर्वकल्याणद्ारणं । प्रधान 
सर्वैघ्माणां, जेन जयति शासनम्‌ ॥ ५॥ 

इच्छामि खमास्षमणो वदिं नावणिञ्जाए नि्तीहिथाष 
मस्थएण वदामि 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! युदपत्ति पडिखेहुं ? ८६च्छ'' 
(एसा कडइके मुहपत्ति प.डकेहनी, फिर खमासमण देना) 

इच्छामि समणो ! दिं जावणिज्जाए निसीहिथाप 
मत्थपएण वदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिक 
पारं १ यथाशक्ति 

इच्छामि खमासमणो च॑दिउं नावणिच्जाए निसीहिषाए 


मल्थणण वेदामि । इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ ! सामायिकं 
पायु. ८४ तदत्ति ११ 
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क 
कवह्ीणं ॥६। अप्पडिहयवरनाण- दखणधराणं, विअद्टच्छ- 
माणं ।७]] निणाणं जावयाण, तिन्नाणं तारयाणं ॥ बुद्धाण 
बोहयार्ण, सत्ताणं सोअगाणं ॥८॥ सच्चन्बूणं सच्चदरिसिी्णः 
सिवमयर्मरूजभणंतमक्खयमन्दावादमपुणरायित्ति, सिद्धिगई- 
नामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणा्णं निअमयाणं ॥ ९॥ 
जे अ अश्मा सिद्धा, जे अज भपिस्सति णागए्‌ काटे ॥ 
सप्‌ अ वह्माणा, सव्वे तिविहेण वदासि ।॥ १०॥ 

जावति चेइयाई, उड्डे अ अहेञअ तिरिथ लोए अ) 
स्वादं ताईं वदे, इह संतो तत्थ सताई॥ १॥ 

इच्छामि खमासमणो ब॑दिडं जावणिजञ्जाएु निसीहिञाए 
मत्थपएण वंदासि । 

जात केषि साहू, भरदेरयय महाविदेहे अ; सन्वेसिं तेपि 
पणो, तिविदहेण तिर्दड विरयाणं ॥ १॥ 

नमोऽदैत्‌ सिदधाचार्योपाध्यायसवेसाधुभ्वः 

उवखग्गहरं पासं, पासं वंदामिं कम्मघणमुक्कं; विस्षहरः- 
विसनिन्नां, मंगर्कल्लाण-आवासं ।॥ १ ॥ विसहरफु्टिग- 
मेतं, कंठे घारेइ जो सया मणुओ ! तस्स गदहरोगमारी, दु्जरा 
जंति उसा ॥ २॥ चि्ठउ दूरे म॑तो, तुज्ज पणामो वि 
वहुफलो होई । नरतिरिषएस वि जीवा, पावंति न दुक्डदोगच्चं 


॥ ३॥1 तह सम्पत्ते लद्धे, चितामणि कष्पपायवन्भहिए । 
पार्वति अविग्वेर्णं, जीवा अयरामरं राण ॥ ४। इम संधु 
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महायस, भत्तिव्भरनिन्भरेण दियएण । ता देव दिञ्ज' 
वोरहि, भवे भवे पासनिण्च॑द्‌ ॥ ५ ॥ 
(प्र दोनों हाथ मस्तक को लगाकर) 

जय वीयराय जगुर, होउ मम तुह पमावञो मयं | 
भवनिन्वेभओो पग्गाणुतारिमा इदप सिद्धी ॥ १ ॥ लोग- 
पिर्दस्चाभो, गुरजणपूञा-परत्थकरणं च । सुदगुरुनोगो 
तच्चयण, सेवणा आभवमखंडा ॥२}] वारिञ्जई्‌ जयि निया- 
णववेघण वीयराय तुह समए । तहवि मम हुज्ज सेवा, भवे 
भवे तुम् चरणाणं । ३।। दुक्खकष्षयो, कम्मक्खयो, समा- 
हिमरणं च वोहिराभो अ ।संपञ्जउ मह एञ, ठह नाद्‌ पणाम- 
करणेणे ॥ ४ ॥ सर्वमंगलमांगट्य, सवैकल्याणक्ारणं । प्रधाने 
स्ेधमीणा, जैने जयति शासनम्‌ ॥ ५॥ 

हच्छामि खमास्मणो वदिउ जावणिज्जाप्‌ नि्ीरिभाष 
मस्थएण वदामि 

इच्छाकारेण संदिसद भगवन्‌ ! सुहपत्ति पडिलेहुं १ “हृच्छ) 
(पसा कके सुदपत्ति प डठेदनी, फिर खमासमण देना) 

इच्छामि , समणो ! वदिडं जाबणिञ्जाप निसीहिभा्‌ 
मल्थषण वदामि । इच्छाकारेण सदिस भगवन्‌ ! सामायिक 
पारं ? 'यथाश्षक्ति' 

इच्छामि खमासमणो वंदिडं जाबणिड 
मत्थषएण वदामि । इच्छाकारेण 1 
पाद. “तदतति सामायिक 
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^~ (प्रा क के आसन पर दाहिना दाथ रखके नीचे 
~ * सुत्ताविकं बोख्ना) 

नमो अरिरतार्ण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो 
उवञ्ञायाणं, नमो लोए सबच्वसाहूणं । एसो प॑चनघ्रुवकारो, 
सव्खपावप्पणासणे । म॑गलाणं च सव्वेसि, पटं हवई भंगर।॥ 

साभाइय वयजुत्तौ, जाव मणे होई नियमसंजुत्तो । छिन्न 
असुं कम्म, सामाइय जत्तिया वारा ।॥ १ ॥ सामाह्यमि उ 
कए, समणो इव सावभो हवदई्‌ जम्हा ! एषण कारणेण, 
बहुसो सामाद्यं इज्जा ।॥ १ ॥ सामायिक विधिसे छिया, 
विधिसे पारा, विधि करते जो कोई अविधि हुईहोवो सव 
मन वचन कायाकर मिच्छामि दुक्कडं। दश्च मनके, दश वचनके, 
वारह कायाके, इन वत्ती दोपौमे नो कोईदोपल्गा द 
चह सव सन वचन कायाकर मिच्छामि दुक्कडं । 


अथ चउमासिक्‌ प्रतिक्रमण विधि 

पाक्षिक प्रतिक्रमणक्री पिधिमे नीचे युताविरु फेरफार समञ्ना. 

(१) पाक्षिक प्रतिक्रमणमे बादणामे भिस निस जगह 
'पक्खो वइक्व॑तो, पकखिअ वहकमं' ओर 'पक्खिआषएञसायणाषएु 
रेसा कहते टै उप्र जगद 'चउमासी दडक्कंता, चउसासिअ 
चईकमः अर 'चउमासिजाए्‌ आसायणाप्‌" एेमा कहना, 

(२) चदित्ताजपमें 'पडिक्कमे पक्खि स्व्यं" की जगह 
‹पडिक्कमे चउमासिय सव्वं" पएेसा कहना. 
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(३) अतिचार मे पाक्षिक व्तिचाकषषवदु ?. पश्र 
दिस मे जो कोई अतिचार ल्गाध्टो, शस नन पवमा- 
सि अतिचार पटु? ओर चउमासी दिपसंमे नो को 
अतिचार ल्गारहोः रसा कहना 

( ७ ) पाकर प्रतिक्रमण मे "पत्तेयखामणेर्ण, संबुद्धा 
खामणेणं, सम्मत्तखामणे्ण? इन प्रत्येक मे (एक-पक्साणं, 
प्न्नरस दिवसा, पन्नरस राह्मण कि जगह भचार मासाणं, 
आठ पव्खार्णं, एक सो वीस राहदिनसा्ण' एसा कहना जर्‌ 
पक्खि खाय ? कि जगह "चउमासिञ खार 1 पेता कना. 

(५) पाक्षिक प्रतिक्रमण मे भपकवसितप प्रसाद्‌ 
करोजी' चउत्थेणं एक उपवासः, दो आर्यविरु, तीन निनि, 
चार एकासना, आड बेजसना, दो हजार सज्ज्ञाय यथाशक्ति 
तप॒ कर के पहचाना' कि जगह छट्रेणं, दो उपवास, 
चार आयव, छद निवि, आड पकासना' सोखुह विजा- 
सना, चार हजार सञ्ज्ञा यथाशक्ति तप करके पहोचाना 
पेखा कहना. 

(६) पविखघन पटं? कि नगद 'चउमासी घ 
पदु ? एेसा कहना, 

(७) पाक्षिक-प्रतिक्रमण मे वारह ोगस् के काउस्सम्ग 
की जगह यहां पर वीस लोगस्स का कारस्सण्‌ करना, 

<) किर इच्छामि टामि' बगैरह ध्र मे ज जहा 


चउश्ासी प्रतिक्रसण विधि 


- (पसा के के आसन पर दाहिना हाथ रखके नीचे 
~~ * तावि बोखना) 

नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयस्थिणं, नमौ 
उवज्ञायाणं, नमो खोए सव्वसाहूणं । एसो पंचनञ्क्कारो, 
सच्छपावप्पणासणो ! मगाण च सव्वेधि, पमं हय संगरं] 

साभाईइय बयजुत्तो, जाव मणे होई नियमर्सजुत्तो । छिन्न 
असहं कम्म; सासाइय जत्तिया बारा ॥ १ ॥ सामाद्यमि उ 
कष्‌, समणो इव सावो हवइ जम्हा । एषण कारणेण, 
बहुसो सामाईइय ज्जा ॥ १ 1! सामायिक विधिसे लिया, 
विधिसे पारा, विधि करते जो कई अविधि हुईदोषो सव 
मन वचन कायाकर मिच्छामि दुक्कडं। दश्च मनके, दश वचनके, 
चारह कायाके, इन वत्ती दोपौमे जो कोईदोपल्गा हौ 
वह सव मन वचन कायाकर मिच्छामि दुक्कडं । 








अथ चडउमासिक प्रतिक्रमण विधि 

पाक्षिक प्रतिक्रमणक्री विपिमे नीचे सताविर् फेरफार समञ्नना. 

(१) पाक्षिक प्रतिक्रमणमे बादणामे जिस जिस जगह 
“पक्खो वइक्क॑तो, पक्खिय वदकसं' ओर 'पक्खिआएयासायणाप्‌ 
रेखा कहते है उप जगह 'चउमासी बड्क्क॑ता, चडमासिञ 
चडकम' आर 'चउमासिञाए आसायणाए' एेमा कटना. 

(२) वदित्ता्जमे 'पडिक्कमे परखिय सव्यं" की जगह 
"पडिक्कमे चउमासिञ सच्चं" एेसा कटना. 


श्री पच `प्रतिक्रस्ण सूच 


------------------- 4 ---- श 
४ ० 


(३) अतिचार मे प्पाक्चिक व्वतिचारवैदं ?. पश 
दिव मे जो कोई अतिचार रगा्टो' $ते नरि सउमा- 
सिअ अतिचार पटु ? ओर चउमासी दिवस॑मे जो कोई 
अतिचार ख्गा हो' रेसा कहना. 

( ४ ) पाक्षिक प्रतिक्रमण मे 'पत्तेयखामणेर्ण, संबुद्धा 
खामणेणं, सम्मत्तखामणेणं' इन प्रस्येक मे "पद-पक्खाणं, 
पन्नरस दिवसाणं, पन्नरस राइञाणं! किं जगह चार मासां, 
आड पक्खाणं, एक सो बीस राददिवसाणं' एेसा कहना ओर 
पक्खि खा १, कि जगह "चउमासिञ खागु 1 रेता कहना. 

(५) पाक्षिक प्रतिक्रमण मे "पक्खितप प्रसाद्‌ 
करोजी' चउस्थेणं एक उपवास, दो आर्यविरु, तीन निषि, 
चार एकासना, आड वेआसना, दो हजार सञ्जाय यथाशक्ति 
तप कर के पटहोचानाः कि जगह “छ्रणं, दो उपवास, 
चार्‌ आर्ययिरु, छह निचि, जार षएकासना' सोखह विओा- 
सना, चार हजार सञ्क्षाय यथाशक्ति तप करके पहोचाना 
एेसा कहना. 

(६ ) "पदिखद्ज पटं? कि जगह 'चउभासी दून 
पटू ? पेसा कहना, 

(७) पाक्षिकि-प्रतिक्रमण मे बारह ोगस्स के काउस्सन्ग 
की जगह यहा पर वीस खोगर्स का काउस्सष्ग करना, 
<) फिर इच्छामि ठामि' वगैरह घनो मे जहा जहा 


1 


२५८ संवत्सर प्रतिक्रमण विधि 


"पक्खि श्ञब्द आता है वषं वहां चउमासिय शब्द बोलना, 


संवत्सरी प्रतिक्रमण विधि 
यक्त प्रतिक्रमण विधि मे नीचे मुताविक फेरफार समक्न, 

१ निस नगह '"पक्रखिय' रै उस जगह “संबच्छ- 
र्ञि' करना. 

२ पविंख प्रतिक्रमण मे “'पत्तेजखामणेणं, संबुद्धा 
खामणेर्णं, समत्तखामणेर्णं'› कहते हैँ बहां संवच्छरि प्रतिक्रमण 
मे वारह मासां, चौवीस पक्खारणं, तिनसो साठ राहदिव- 
साणं'› ससा पाठ कहना । 

३ “पक्खि तप प्रसाद करोजी'' की जगह ““संवच्छरी 
तप प्रसाद करोजी एसा कहके फिर ““अहममत्तेणं तीन 
उपवास, छहं आय॑विक, नव निषि, वारह एक्नास्तना, चोघीस 
चेआसना जोर छह हजार सञ्'य यथाराक्ति तप कर के 
पहोचाना' एेसा कहना । 

 पर्खि प्रतिन्रमण के वारह ल्ोगस्स के काटस्सम्ण की 
जगह यहा पर चारीस लोगस्स ओर एक नवक्ारका काउस्सम्ग 
करना । छोगस्छनञतादोते एक सो साठ नवकार गिनना। 

८ द्रेक सत्रसमे ज्य जह "पक्खि बोल्ने काटो 
चहा वहां “^ संवच्छरिथःः बवोखना ।। इति ॥ 

भरी संवत्सरी आदि प्रतिक्रमण विपि समाप्त, 


----= 








श्री पच प्र्तक्रिमण सून्र, 


अथ नव स्मरणानि । 


~---~---- 


१. नवकार्‌ (नमस्कार) सूत्र. 


नमो अरिरताणं \१॥ नमो सिद्धाण ॥२)। नमो आय- 
स्वां 11३1} नमो उयज्क्षायार्णं 11४।} नमो लोए सच्चसाहण 


॥५॥ पसो पंच नघुकारो ॥६॥ सन्वपावप्पणासणो ॥७॥ 
षगछाणं च सन्वेसिं ॥८॥ पटम्‌ हवड मगर ॥९॥ 


२५९ 





२. उवसरगहरं स्तोत्र. 

उवसम्गहरं पासं, पासं वदामि कस्मघणयुक्कं । 
विखदरथिखनिन्नासं, ममलङस्लण आवासं ।\१॥ 
चिसदरफुलिगमत, कंठे धारे जो सया मुभ 1 
तस्स गरहरोगमारी-दृहनरा जति उवकस्षामं ॥२॥ 
चिद्धउ दुरे संतो, तुज्क्च पणम वि चहुफो होई) 
नरतिरिणएखु वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगच्चं ३ 
तद सस्पत्ते छदे, चितासणिकप्पपायचञ्महिए । 
पार्वति अविम्वे्णं, जीवा अयरामरं ठाणं ॥४॥ 
इअ संथुजो पहायस !, स्तिरमरनिञ्मरेण हियपएण । 
ता देव ! दिञ्ज वोर, भवे भवे पास ! निणर्चद ! ॥५॥ 


~ 


न्नै 
॥, 


क 


न 
१ 


२२५ संवत्सरी प्रतिक्रपण विधि 


५ + ई % ५ शष्ट 
-पक्खिअं शब्दे अता है वं वहां चउमासिञं शषन्द्‌ बोलना. 





संवत्सरी प्रतिकरमण विधि 
पक्खी प्रतिक्रमण विपि मे नीचे यतादिक फेरफार समञ्षना, 

१ जिस जगह "पत्िखिय"” है उस जगद “सवरच्छ 
रिथ" कहना. 

२ पक्खि प्रतिक्रमण मे "पृत्तेयखामणेणं, संबुद्धा 
खामणेणं, समतच्तखामणेर्ण कड ते है बहम संवच्छरि प्रतिक्रमण 
म बारह मासार्ण, चौवीसर पक्खाण, तिनसो साठ राइदिधः 
सारण" ससा पाठ कहना | 

३ “पविख तप प्रसाद करोजी"' की जगह “'संबच्छरी 
तप प्रसाद करोली" एसा कहके फिर “अ्टममत्तेणं तीन 
उपवास) छद आयंविट, नव्‌ निषि, वारह एकरा्चना, चौीप 
वेभासना यर छद हजार सञ्ञाय यथाकति तप कर के 
पहः्चाना' एेसा कहना | 

£ परस प्रतिक्रमण के वार्‌ह खोगस्छ क्रे काउस्सण की 
जगह यहा पर रली खोगस्स जौर एक नवद्यारका काउस्सम्म 
करना } लोगस्हन जातासो तमे एकं सो साठ नवकार गिनना। 

५ दरेक घते जघ्य जहा “पक्खि बोल्ने काटो 
वरहा बहा ^“संवच्छरियः' बोलना 1] इति ॥! 

शी संवर्सरी आदि प्रतिक्रमण विभि समाप्त, 


-------- 


श्रो पच प्रतिक्रमण सूत्र, 


अथ नव स्मरणावि । 


~-----~---~ 


१. नवर्कार्‌ (नमस्कारः) सूच. 


नमो अरिरैताणं ॥ १] नमो सिद्धाण ॥२। नमो आय- 
रियाणे 11३1! नमो उबज्क्ायाणं ॥४॥ नमो लोए सव्वसाहण 
पषा एसो पच नयुक्तारो ॥६)! सन्वपावप्पणास्णो 11७11 
घगराणं च सव्वेसिं ॥<८॥ पट हवह मगर ९] 


२५९ 





२. उवसञ्गहर स्तोत्रम्‌. 

उवसम्गदरं पासं, पासं वंदामि कस्मघणयुक्कं । 
विसहरविसखनिन्नासं, मगरकल्छाण आवासं ॥१।॥ 
विसहरफुखिगमेत, कंठे धारेड जो स्या मणु । 
तस्स गदरोगमारी-दुहनरा जति उवसामं ॥२॥ 
चि्टड दरे मतो, तुज्क्ष पणामो वि बहुफलो होड 
नरतिरिएख वि जीवा; पावंति न दुक्खदोगच्चं ।३॥ 
तुह सम्मत्ते द्धे, चितामणिकप्पपायवन्मटिए । 
पार्वति अचिग्वेणं, जीदा अयरामरं ठाणं 1) 
इअ संयु महायस !, मत्तिऽमरनिज्मरेण हियषण । 
ता देब ! दिज्ज वोह, भवे मवे पास ! निणच॑द्‌ ! ।)५॥} 





श = न 


` २५ संवल्सरी ररि विधि 


( 


& + ¡1 ५ ध 5 क रग 
"पक्खि शब्द आता दै वहां बहां चउमासिञ शब्द वौलना, 


५ 





संवत्सगे प्रतिक्रमण विधि 
यक्ी प्रतिक्रमण विधि मे नीचे सुताविक फेरफारस ना, 

१ जिस जगह "किय" है उस जगह ('संवच्छ- 
रि" कहना. | 

२ पक्खि प्रतिक्रमण मे (वत्तेजखामणेणं, संबुद्धा 
खामणेणं, ससतच्तखामणे्णं'” कहते हँ वहां संबच्छरि प्रतिक्रमण 
भे वारह माक्ाणं, चौवीस पक्खाणं, तिनसो साठ रादिव 
साणं'" असा पाड कहना । 

३ “पक्खि तप प्रवाद करोजी' की जगह “संवच्छरी 
तप प्रसाद्‌ करोजी'” एला कहके फिर “अद्टमभ्तेणं तीन 
उपवास, छद आय॑बिल, नव निषि, वारह एक्ालना, ववी 
वेआसना ओर छह हजार सन्ङ्ञाय यथाशक्ति तप कर के 
पहोचानाः' एेसा कहना । 

४ परख प्रतिक्रमण के वार लोगस्छ के काउस्तम्ग कौ 
जगह यहा प चालीस लोगस्व ओर एक नवकारका काउस्सगग 
करना । ोगस्व न आताहोतो एक सो साठ नवकारं गिनना। 

५५ द्रे छन्न मे जहा जह्य “पक्खि वोटने काही 
चहां वहा “संव च्छस्य" वोखना ॥ इति ॥ 

श्री संवत्सरी आदि प्रतिक्रमण विधि समापन. 


--- 


श्रो पच प्र्तिक्रमण सन्न. 


अथ नव स्मरणानि । 


-~---~-~ 


१. नवकार (नमस्कार) सूच. 


नमो अरिरहताणं ॥१॥ नमो सिद्धाण ॥२।। नमो आय- 
रिया ॥३॥ नमो उयज्ज्ञायाणं 11४1} नमो खोए सन्वसाहृण 


॥५।। एसौ पंच नयुक्तारो ॥£॥ सव्वपावप्पणासणो ॥७।॥। 
धगलणं च सम्वेसि ॥८॥ पदमे हवड्‌ मगर ।९॥] 





२. उवरसर्गहर स्तीत्रम्‌. 
उवसग्गहरं पासं, पासं व॑दामि कस्मघणघ्ुक्कं । 
विसदहरविसनिन्नासं, मगरुकस्छाण आयासं ॥१॥ 
विसदहरफुलिगर्भत, कंठे धारेड जो सया मणुओ । 
तर्स गहरोगमारी-दुहनरा जति उवसाभं ।२॥ 
चिदड दुरे मतो, तुञ््ञ पणामो षि वहुफखो होई । 
नरतिरिएख वि जीवा, पावंति न दुक्खदोगस्चं ।२॥ 
तुदं सस्मत्ते रुद्धे, चितामणिकप्पपायवन्महिए । 
पार्वति अविग्वेर्णं, जीदा अयरामरं ठाणं ॥५॥ 
इअ संथुजो पदहायस !, मत्ति>भरनिन्मरेण हियएण । 
ता देष ! दिञ्ज वर्हि, भवे भवे पास ! जिणचद्‌ ! ॥५॥ 





२६९० 


नव स्मरणानि 








३. संतिकरं स्तोतु, 


संतिकरं संतिजिणं, जमस्षरणं जयसिरीई दायार । 
समरामि मत्तपाख्ग, निव्याणीगरूडकयसेषं ॥१।। 
ॐ सनमो विष्पोसहि-पत्ताण संतिसामिपायाणं । 
दयौ ` स्वाहा मंतेणं, सबव्वासिवदुरियहरणाणं ॥२॥ 

ॐ संतिनयुक्धारो, खेटोसहिमाइरद्धिपत्ताणं । 

सें दीं नमो सन्वो-सदिपत्ताणं च देइ सिरि ॥३॥ 
वाणी तिहजणसासिणी-सिरिदेवीजक्खरायगणिपिडगा। 
गह दिसिपल्खरिदा, सया वि रक्खंतु जिणभत्ते ॥४॥ 
रनखतु मम रोहिणी, पन्नत्ती वञ्जसिखला य सया । 
वज्जकुघी चक्केखरी, नरद कारी महाकाली ॥५।॥ 
गोरी तद गंधारी, सहनाद माणवी अ वद्र । 
अच्छत्ता माणसिा, मदामाणसि जड देवीयो ॥६॥ 
जक्खा गोरह सहजक्ख, तिुड जक्खेस तंवर कृमौ ! 
मार्यगथिजयञनजिञ, वमो मणुजो श्ुरङुमारे ॥५७॥ 
छम्पुह पयार किन्नर गरुडो गधव्व तह य जर्विंखदो । 
तूवर वरुणो सिउडी, गोमेहो पास मार्यगा ॥८॥ 
देवीयो चक्केसरी, अजिया दुरिथिारी काटी महाका । 
अच्चुम संता नारा, सुतारयाऽसौय सिखिच्छा ।(९॥ 
चंडा पिज्यङ्कसी, पन्नःत्ति निव्वाणी अन्चुया धरणी । 
वदृरुटदुत्त (दन्त) गं बारी, अव पठमाबई सिद्धा ॥१०।। 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र 
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इञ तित्यरक्खणरया, अन्नेऽवि छरा सुरी य चउहापि । 
वतरजोइणी पयुहा, इुणतु रक्सछ सया अदं }} ११ ॥ 
एवं सुदिद्टिषुस्गम-सदिभो संघस्स संतिनिणर्चदो । 
मज्क्न वि करेठ रक्ख, युणिहदरष्एरिथुजमदिमा ।॥१२॥ 
इअ सतिनाहसम्म~-दिष्ो रक्खं सरई तिकारं जो । 
सन्वोवहवरहि यो, स हह सुहसेपय परमं ॥१३॥ 
तवगच्छमयणदिणयर-जगवरसिरिसोमसुदर्युरूणं । 
सुपसायल्दगणहर-विज्जासिद्धी मणई सीसो ।१४॥ 


४. तिजयपहुतत स्तोच्म्‌. 
तिजययहुत्तपयास्य-अद्रमहापाडिदिरसत्ताणं । 
समयविष्त्तठिमण, सरेमि चक्क जिणिरणं ।१॥ 
यणवीसा य मसीजा, पनरस पन्नास जिणवरसमूहो । 
नासेड सयलदुरिअ, भविभाणं मत्तिजुत्ता्णं ।२॥ 
चीसा पणयाला विय, तीसा पन्नत्तरी निणबरिदा | 
गहभूभरक्साईणि-घौरसम्गं पणासंतु ॥२॥ 
सत्तरि पणतीसा वि य, सदी पचेव निणगणो एसो । 
चादिनर्जरणदरिकरि --चोरारिमदाभयं दरड ॥४॥ 
यणपन्ना य दसेव य पन्न तहे य चेव चाीसरा | 
रवत्‌ मे सरीरं, देवाघुरपणमिभा सिद्धा ॥९॥। 

ॐ दरुहः सरसः, दहदः तह्य चेव सरसुंसः । 
आरिहियनामगन्भं) चक्क किर सव्चमोभहं ॥६॥। 
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३- संतिकरं स्तोञ्स्‌, 
सतिकर संतिनिर्ण, जगस्षरणं जयसिरीड दायारं } 
समरामि भत्तपाठग, निन्वाणीगरूटकयतेवं ।१॥ 
ॐ सनमो विप्योसहि-पत्ताणं संतिप्तामिपायाणं | 
ञौ ` स्वाहा ्म॑तेणं, सव्वाकिवदुरियहरणाणं ॥२॥ 
ॐ स॑तिनयुकारो, खेरोसटिमाडलद्धिपत्ताणं । 
से हीं नमो सव्वो-सदिपत्ताणं च देह सिरि ॥३॥ 
वाणी तिहुजणस्ामिगी-सिरिदेवीजक्खरायगणिपिडगा। 
गददिसिपारसुरिदा, सया वि रकर्ख॑त जिणभत्ते ॥४॥ 
रक्खतु मम रोदिणी, पन्नत्ती वज्जसिखदा य सया । 
वजञ्जंङुसी चक्केसरी, नरदत्ता काटी सहाकादटी ॥५।} 
गोरी तह गंधारी, सहना माणवी अ ब्ृर्दय । 
अच्छत्त माणत्तिजा, महामाणसि गड दवीयो ॥६॥ 
जक्खा गोघुह सदजनक्ख, तिथ जक्खेस तवर घमो । 
मार्येगविजयञनजिञा, वंभो मणुओ सुरङमासे ॥७॥ 
छम्भुदे पया किन्नर गरुडो गधव्व तह य जदिंखदो । 
कूवर वरुणो भिउडी, गोमेहो पास मायगा ॥८॥ 
देवीयो चक्केसरी, अजि दरि काली महाका | 
अच्चुज संता जारा, सुतारयाऽसौय सिरखिच्छा ॥९॥ 
चंडा विजयङ्सी, पननहत्ति निन्वाणी अच्चुमा धरणी } 
वदर्टरदधत्त (दत्त) गं वारी, अव पउमावई सिद्धा ॥१०॥ 


श्री पच प्रतिक्रमण सूत्र २६१ 


इञ तित्थरक्डणरया, अन्नेऽधि सुरा मुरी य चउहापि। 
चतरजोदणी पहा, णत रव्य सया अम्हं । ११॥ 
शर्वं छुदिदिघुरगण-सदिओो संवस्स संतिजिणर्चदो ! 
मञ्छ् पि करेड रक्ख, युणिमुदरष्रिधुयमहिमा ॥२२॥ 
इअ संतिनाहरास्म-दिद्री र्य सरद तिकाटं नो । 
सब्योवदवरषिगो, सं छह सुहसपय परमं ॥१३॥। 
तवशच्छगयणदिणयर-ज॒गवरसिरिसोपखदरणुरूणं । 
सुपसायखदडधगणदर--पिञ्जासिद्धी यणडई्‌ सीसो ॥१५४॥ 








= 


४ तिजयपहुत्त स्तोत्रम्‌. 
तिजयपहूत्तपयास्य-अषटमदहापाडिदेरछछत्ताणं । 
समयविक्त्तखियाण, सरेमि चक्क निणिदाणं | १॥ 
यणवीस्ा य जसी, पनरस पन्नास जिणवरसमृरो । 
नासेउ सयरदुरिअ, भवरिभाणं भक्तिजुत्ताणं ।२॥ 
चीसा पणयाखा विय, तीसा पन्नत्तरी जिणवरिदा । 
गह भूयरक्खसाइणि-घोरूसग्गं पणासंतु ॥२॥ 
सत्तरि पणतीसा वि य) सटी पचेव निणगणो एसो । 
चादिजर्जरणदरिकरि --चोरारिमदामर्यं हरड ॥४॥ 
यणपन्ना य दसेय य पन्नही तदह य चेव चारीसा | 
सक्खतु मे सरीरं, देवाघुरपणमिभा सिद्धा ॥१५॥ 

ॐ हरहुहः सरसः, दरुहः तहय चेव सरपं: । 
आलिदियनानगन्म, चक्क किरं सन्बभोमद ॥६॥ 
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ॐ रोधिणो पन्नत्ती) वज्जसिंखला तहय षञ्जअङ्कस्तिआ । 
चक्कैसरी नरदत्ता, काटी महाकाली तह गौरी ॥७॥ 
धारी महज्जाखा, माणवी बहर्द तह्य अच्छुत्ता । 
माणसी महामाणसिओ, विञ्जादेवीओ रवत्‌ ।८ | 
पचद सकम्मभूमिसु, उप्पन्नं सत्तरि निणाण सय । 
विविहरयणाव्वन्नो --बसोहिं हर दुरियईं ॥९॥ 
चउतीसर अडइसयज्ुजा, अष्रमहापाडिहेरकयसोहा । 
तिस्थयरा गयमोहा, स्ञाएअव्वा पएयत्तेण ॥ १०] 

ॐ वरकणयसंखविदुम-मरगयघणसंनिहं विगयमोहं । 
सत्तरिसयं निणाणं, सव्वामरपूदजं वंदे ॥११।। स्वाहा ॥ 
ॐ भवणवइवाण॑तर-जोडसवासी विमाणबासी अ । 

जेके पि दुष्टदेवा, ते स्वे उवसमतु म्य ।॥१२]॥ स्वाहा ॥ 
चंदणक्पपूरेणं, पफलए छिदिरण खाल पीञ। 
एगतराईमहभूज-साडणीषधुग्ग पणासेड ।॥१३॥ 

इअ सत्तरिस्रय जंत, सम्म मतं दवारि पडिलिदिथ । 

दु रिञरिषिजयवत, नि>्भ॑त निच्चमच्चेह 11 १४॥ 





५. नम्िङुण स्तोत्रम्‌. 
नमिङण पणयस्ुगण-चडापणी किरणरंजि सणिणो । 
चल्णचञरं महाभय-पणासणं संव वुच्छं ।१॥ 
सडियकरचरणनदम॒ह, निवना विवन्नलायन्ना 1 
ङटमद्यरोगानल-- फुचिगनिदद्ढसव्वगा ॥२॥ 





२६२ नव स्मरणानि 








ॐ रोिणो पन्नत्ती, वञ्जसिखखा तहय वज्जङुसिञा । 
चव्केसरी नरदत्ता, काटी महाकाली तह गोरी 1५) 
गधारी महज्जाखा, माणची बहर्द तदय अच्छुत्ता । 
माणसी महामाणसिया, यचिजञ्जादेवीओ रक्खतु ॥८ । 
पचदसकम्मभूमिसु, उप्पन्नं सत्तरि निणाण सयं | 
विविहर्यणाघ्वन्नो--वसोरहिओं ररड दुरिआई ॥९॥ 
चउतीस अहसयजुञा, अद्टमहापाडिहेरकयसोहा ) 
तिस्थयरा गयमोहा; स्ञाएञव्वा पयत्तेण ।॥१०।। 

ॐ ब्रकणयसंखविदुम-मरगयवणसंनिहं विगयमों । 
सत्तरिसय निणाणं, सव्वामर पह वंदे ॥११। स्वाहा । 
ॐ भवणवइवाणर्चतर-नोडसवासी पिमाणवासी अ । 

जेके षि दुद्देवा, ते स्वे उवसमतु म्म ॥१२॥ स्वाहा ॥ 
चदणक्प्पूरेणं, एए छिरिरण खाल पएीञं 
पगतरादगतभूज-साइणीष्टग्ग पणासेड ॥१३॥ 

इअ सत्तरिसय जतं, सम्म मतं दवारि पडिरिहिञं । 

दु रिआरित्रिजयवत, निर्भ॑त निच्चमच्चेह ।॥१४॥ 





५. नग्रिङण स्तोच्स्‌. 
नमिडण पणयसुरगण-चडा मणी किरणरंनि दणिणो । 
चङ्णजुजरं महाभय-पणासणं संथर्व उच्छं ॥१॥ 
सडियकरचरणनहयुह, निब्ुडुनासा विवन्नलायन्ना । 
ङद्टमहलरोगानल -- फुटिगनिदद्ढसव्वमा ॥२।। 


श्री पंच प्रतिक्रपणसुत्र, 





ते तुद चलणाराहण-सटिरंजलिसेयबुद् हियच्छाया । 
वणदवदइढा गिरिपा-यव व्च पत्ता पुणो च्छं ॥३॥ 
दुष्वायसखुभिअ जलनिरि, उन्सडङल्छोरमीसणारावे । 
सं्मतमयविसहृ---निञ्जामयञरुकवावारे ॥॥४॥ 
अविदछिजिजाणवत्ता, खणेण पर्वति इच्छिथ दूरं । 
पासजिणचख्णजुजरु, निच्चं चिअ जे नमति नरा ॥५॥ 
ख्रपवणुद्धयवणदव-जारावरिमिखियसयख्दूमगहणे । 
इज्तघुद्धमयवहु--भीसणरवमीसणम्मि वणे ॥६॥! 
जगगयुरुणो कमभ, निव्वाप्रिसयरूतिहुजणामोअ । 
जे समरति मणु, न इणई जणो भर्य॑तेसि ।७॥। 
विखसंत्तभोगभीसण-फुरिआरुणनयणतरलजीहारं । 
उर्गम नवजखय--सत्थहं भमीसणायारं ॥८॥ 
मन्नति कीडसरिसं, द्रपरिच्छूटपिसमपिसवेगा ! 
तुह नासदखरणुडधि-द्मतगुस्जा नरा खोए ॥९] 
अडवीदु भिच्छतकर--पुटिदसदूटसदमीमासु । 
मयविहुरवुन्नकायर--उच्द्रियपरियसत्थासच ॥१०॥ 
यपिटुत्षिहवसारा, तद॑ नाह पणाममत्तवावारा । 
चवगयविग्वा सिग्धं, त्ता हिअहच्छियं दारणं ॥११॥ 
पञ्जलिमानलनयणं, दूरवियारियघु महाकायं । 
नदकुटिसवायवियलिजि-गरईदङंमत्थसमोज ॥१२] 
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पणयस्तसं समपस्थिद-नहमणिमाणिक्षपडिअपडिमस्स । 
तुह वयणपहरणधरा, सीह इद्ध पि न ग्णंति ॥१३॥ 
सनिघधयर्दतमुखं, दी हकरर्छाख्वु्दिउच्छादं । 
मह पिगनयणज्चुजरछं, ससटिलनवनर्हरारावे ।१४॥ 
भीम मह्मगदद्‌, अच्चाषन्मं पितेनवि गर्णंति । 
जे तुञ्ठ चलणजुजरं, युणिवइ तगं समल्टीणा ॥ १५ 
समर॑मि तिक्खखग्गा-मिग्बायपविद्धउच्धुयक्वेधे 
कुतपिणिभिन्नकरिकरह-सुकसिक्कारपररम्मि ।१६॥ 
निज्जिअदप्पुद्धररिड-नरिद निवह भडा जसं धवलं । 
पाति पादपसमिण, पाछजिण दुह प्पभावेण ॥१७ 
रोगनल्नलणिसहर--चोरारिमर्ददगयरणमयाई । 
पासनिणनामसंञित्तणेण; पसमति सन्वाईं ॥१८। 
एवं महाभयहरं, पासनिणिदस्स संथवयुञारं । 
मविजजणाणदयरं, कस्टाणपरप्रनिहाणं १९ 
रायमयजक्यरक्खस-ङुषमिणदुस्सरणरिक्खपीडास । 
संदा दोषु पथे, उवसम्गे तह य रयणीषु ।२०॥ 
जो पटर जो अ निघुणह्‌, ताणं कइणो य मागतुगस्स । 
पालम पाथं पसमेउ, सयदखथुवणच्चियचल्णो ।२१।। 
उवसम्यत कमखा-एुरम्मि आणाड जो न संचलिओ | 
खुर नर किन्नरच्छव$रि, संथुओ जयउ पासलिणो ।॥२२॥ 
पञस्स मज्जय, अद्रसञक्यरेदिं जो मतो | 
जो जाणह सो प्राय, परमपयतर्थं फुडं पासं ॥२३॥ 


भी पच प्रतिक्रप्रण सूत्र. १ 








पासह समरण नो कुण, संतुद्टे दहियएण । 
। अटूटुत्तरसयवाहि भय, नासईइ तस्स दूरेण २२ 
उति श्री भयहर स्तोत्रम्‌ 


६. श्री अनजितक्ांति स्वन. 

अजिरं निअसबव्बभयं, संतति च पसंतसव्वगयपायं । 
जगुर संतिगुणक्ररे, दो वि जिणव्ररे पणिवयामि ।) गादा 
॥ १।। ववगयर्मगुजमवि) ते हं विउलनवनिम्मय प्रह्ये । निरुपम 
महप्पभावेःयो पामि सुदिदटसन्मावे ॥ गाह। ॥२॥ सञ्बदुक्- 
प्पसंतीणं, सब्यपावप्पसंतीणं । सया अनिथर्पतीणं, नमो 
अनिञ॑तीणं ॥ पिनेगो ३1 अनिअनिग ! सुहप्पवत्तण 
तव पुरिख॒त्तम नामकित्तण । तह य धिदमदप्पवत्तणं, तव य 
)जणुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥ मागि 1४ 1 श्िस्थिापिहिः 
संचिअकम्मक्रिटे्विमुत्लयरं, अनि निचि च गुणे 
महायुणिसिद्धिगयं । अनिअस्प य संतिमहाघ्रुणिणो विय 
संतिकरं, सयय मम निन्बुहकारणयं च नमंसणय । आदिगण 

4 ५॥ पुरिसा ! जई दुक्खवारणं, जई य व्रिमग्गह सुक्ख- 

कारण । अजिञ सतिं च मावो, अभयकरे सरणं प्वज्जहा 

॥ मागदिय ॥ ६ ॥ अरद्रइतिसिरिरदिअश्ुवरयनरमरण, 

खरमुरगरुलथुयगच्ईपययपणिवहयं । अनिञमहमवि अ 
सुनयनयनिउणममयकरर, सरणघुवरस्तरिथि युषिदिविजमदिय 

सययमुनणमे ॥ संगययं ॥ ७॥ तं च निणु्तममुत्तम-नित्तम 


“रद - मव स्मरणानि 





पणयस्तसंसमपत्थिव-नहमणिसाणिक्पडियपडिमस्स । 
तुह बयणपहरणधरा, सीह छुद्ध पि न भर्ण॑ति ॥१३॥ 
ससिधवल्दतयुसलं, दी दकरुल्छाटवुद्दिउ च्छाद । 
महुपिगनयणज्अरं, ससटिनवनट्हरारविं ।(१४॥ 
मीम महागदं, अच्चासन्नं पित्तेन विं गर्णंति । 
जे तुह चरणज्ुजटं, सुणिवई तुशं समरटीणा ॥१५॥ 
समर॑मि तिक्खखग्मा-भिग्धायपविद्धउग्धुयक्वधे । 
ुंतविणिभिन्नकरिकखद-सकसिक्कारपडरम्मि ।।१६॥ 
निज्जिअदष्पुद्धरस्डि-नरिदनिवहा मंडा जसं धवलं । 
पाति पावपसमिण, पासरजिण तुह प्यभावेण ॥१७॥ 
रोगनल्नक्णपिसहर-- चोरा रिमर्ददगयरणसयाई । 
पासजिणनामसंनित्णेण, पससंति सव्वाईं ॥१८॥ 
एवं महामयदहरं, पासनिणिदस्स संथवयुञरं । 
भवियजणा्णदयरं, कर्छाणपरंपरनिहाणं ।१९॥ 
रायभयजक्खरक्खष-कुमिणदुस्सरणरििखपीडासु । 
संश्षाञ्ु दोष पंथे, उवसग्गे तह य रयणीष ॥२०॥ 
जो पदढईजो अ निघ्ुणह, ताणं करणो य माणतुंगस्स । 
पासन पावं पसमेड, सयद्थुबणच्चियचर्णो ।(२१॥ 


उवसम्भते कमड-हरम्मि स्ञाणाउ जो न संचचिओ । 
सुरनरक्िन्नरधवरईर, संभु जयड पासनिणो ॥२२॥ 
एअस्स मञ्क्चयारे, अद्ारसअक्खरेरिं जो रमतो । 
जो जाणइ सो क्षायईइ, परमपयत्थं फुडं पास ।॥२३।। 


श्री पच प्रतिक्रपण सूत्र २६५ 








पासह समरण जो कृष, संतुर्टे च्रियएण | 
अटदृत्तरसययाहि मय, नास तस्स दरेण 1 ४२। 
उति श्री भमरहर स्तौनम्‌ 
५ ४ ®७ 
६. श्री अजितक्षाति सवन. 
अजिञ निभक्षव्वभर्य, सति च पसतसव्गयपा् 
जययुरु संतिगुणकरे, दो पि जिणवरे पणिवयामि ॥ गाह्य 
11 ववमयमेगुरसवे, तेह वरिडलनयनिम्भर रात । निरुपम 
महप्यमावेऽवोष्रामि खदिद्सग्मावे ॥ गादा ॥२।) सबदुक्- 
प्परसंतीणं, सव्वपाप्रप्पसंतीणं । सया अनिअकतीर्णं, नमो 
अनिअत्त॑तीणं ॥ विभो }। ३॥ अजिञनिग ! सुरप्पुव्रत्त्ण 
तव पुरिघत्तम नामङ्धित्तण । तह य भिदमदप्पवत्त्ण, तच य 
)जणुत्तम ! संति } कित्तणं ॥ माहिया ॥९ ॥ ङ्िस्यिाविंहि- 
संचिजकम्मङ्किरे विमुर्खयर्‌, अनि निचि च गुणेहि 
महा्चुणिसिद्धिगयं 1 अनिञस्प य संतिमहमरुणिणौ विअ 
संतिकरं, सयय मम निच्ुडकारणयं च नमेसणय ]। आलिगिणयं 
4 ५॥ पुरिसा ! जई दुक्खवारणं, जय षिमग्गह सुक्ख्‌- 
कारणं । अजिञ सति च भावो, अभयकरे सरणं पवञ्नहा 
। मागि ॥ ६ ॥ अरई्रइतिमिररिरतिथुधररयजरमरण, 
सरभसुरमस्लयगवहपययपणिक्यं । अनियमहमयि अं 
सुनेयनयनिडणमसयक्रं, सरणपु्स्तरिथि डविदिरिनमहिय 
सययमुवणमे ॥ संयय्थं ॥ ७} तं च जिण॒त्तमसुत्तम-नित्तम्‌ 
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पणयससंमपपत्थिद-नहमणिमाणिक्कपडिअपडिमस्त । 
ठट भयणपहरणधरा, सीह इद्धं पिन मणंति।१३॥ 
ससिषयरूदतयुसलं, दीहकरर्लाख्घुङ्ढिरिच्छां । 
महु पिगनयणज्जुजठं, ससटिटनननल्हरारायं ॥१४॥ 
भीमं महागद, अच्चासम्ब पितेन नरि गणंति । 
ठेस् चलणजुजछ, युणिषई तुगं समद्छीणा ॥ १५॥ 
समरमि तिक्खसखग्णा-भिग्वायपरिदधउ्युयक्षवपे । 
ङतपिणिभिन्नकरिकिलद-सुकसिक्कारपटरम्मि ।।१६॥ 
निज्जिदप्ुद्‌धररिऽ-नरिद निषा डा नसं धवं । 
पाचति पावपसमिण, पासजिण तुह प्पभावेण ।१७॥ 
रोगनल्नल्णविसहर--चौरारिमर्ददगयरणभयाड 
पास्तजिणनामसंजित्तणेण, पसर्मति सन्वाईं ॥१८॥ 
एव॒ महामयहरं, पासनिणिदस्स संवुयारं 1 
मविअनणाणंदयर, कर्छाणपरंपरनिहाणं ॥१९॥ 
रायभयनज्खरक्खघ-ङुषमिणदुस्सउणरिक्खिपीडापघ । 
संञा दोघ पथे, उवसग्गे तह य रयणीचु ॥२०॥ 
जो पटह जो अनिष्ुणः, ताणं कदणो य माण्ंगस्स । 
पाको पां पसमेड, सयलुबणच्चियचच्णो ।।२१॥ 
उवसम्यौते कमखा-षछरम्मि ्ाणाड जो न संचलियो । 
खरनरकिन्नरजछवरहि, संधु नयड पा्जिणो ॥२२॥ 
एञस्स मन्स्रयरि, अट्ारसयक्सरेर्हिं जो मतो । 
जो जाणः सो स्नाय, परमपयत्थं फुडं पासं ॥२ २॥ 


भी पंच प्रतिक्षण सूत्र. -२६५ 





पासह समरण जो इण, संतुष्टे हियएण } 
अटदुत्तरसययाहिसय, नासड तस्स दरेण ॥2२) 
इति श्री भयहर स्तोत्रम्‌ 


६. श्री अनितरश्चाति स्वन. 

अनि निसन्यसयं, सति च पसतसब्वगयपा्यं । 
जयगुरु संतिगुणक्ररे, दो वि जिषणत्ररे पणिव्रयामि } गादा 
॥1१।। वचगयममुरमावे, तेह वरिडलनपनिम्भरप्तरा | निरपम 
देप्वभाकेऽयो तामि खुदिद्सन्मावे ॥ याहा ॥२।। सव्बदुक्ख- 
प्प्सतीर्ण, सव्वपाव्रप्पसंतीणं । सया अनिअपंतीणं, नमो 
जनिञरसंतीण्‌ ॥ {नोगो ॥। २॥ अजिअजिम्‌ ! सुहप्परत्त्ं 
तव षुरिषखत्तम नामङिततेण । तह य यिदमदप्पवत्तणं, तव य 
जणुत्तम ! संति { कित्तणं ॥ मापहिभा })४ } करिसियिाविरहि- 
संविअकम्मकिटे्मिषुक्ल यर्‌, अनि निचि च गुणेर्हि 
महायुणितिद्धिगय । अजनिजस्प य॒. संतिमदप्रुनिणो षि 
संतिंकरं, सययं पम निन्बुहकारणयं च नर्मसणय 1 आटिगभर्यं 
॥ ५॥ पुरा 1 जई दुक्खवारणं, जई य पिम सुक्ख- 
कारण । अजि सतिं च मावथो, अमयकरे सरणं पवञ्नहा 
\ मागि ॥ ६ ॥ अरद्रदतिमिररिरदिजघुवररयनरमरण, 
छरमसुरगरुटधुयगवहपययपणिव्रहय । अनियमहमवि अ 
उनयनयनिउणमभरक्षर, सरणयरुयसरिथ सविदिपिनमहिय 
सयमुवरणमे ॥ संगययं ॥ ७} तं च जिणुत्तमयुत्तम-निततम 
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सत्तधर,अज्जवमदयसखतिवियुत्तिसमाहिनिर्हि,संतिकरं पणमामि 
दयथुत्तमतित्थयर,स॑तियुणी मम संतिसमादहिवरं दिसउ 1 सोधाणयं 
1८ सावस्थिपुव्पत्थिवं च दरह स्थिमस्थयपसस्थषिच्छिन्न- 
संथियं,यिरसरिच्छवच्छं मयगर्टीरखायमाणवरमधहत्थिपत्था- 
णपत्थिय संथवारिह्‌ हस्थिहत्यवाहू धंतकणगरुञजगनिरूबहय- 
पिनरं पवरलक्खणोवचिअसोपचाररू्य,सुदसुहमणाभिरामपरम- 
रमणिञ्जवर देवद दुहिनिनायमहुरयरखह गिरं ॥ वेड्ढओ ॥९॥ 
अनि निआरिग्णं, जिञसन्वभय मवोहरिउं । पणमामि 
अहं पय, पावं पत्तमेड मे भयवं ! ॥ रासाङ्द्ओ १० 
कुरजणवयहत्थिणाउरनरी सरो पढमं तओ महाचक्क्बद्िभोए 


महप्पायो, जनो वादत्तरिषुरवरसहस्सवथरनगरनिगमजणवयवई- 
घत्तीसारायवरसूहस्साणुयायमस्गो । चरद्‌सवेररयणनदमहा- 


निहिचरउसद्टीसस्सपवरजवईण खन्दखई, चुटी हयगयरहस- 
यसदस्स सामी छर्नवदगामकोडिसामी आत्ती जो भारहमिं 
भयवं ॥ वेड्टयो ।।११।। तं सतिं संति रं, सतिण्णं सव्वभया) 
संति थुणासि जिण, संति विहेउमे॥ रास्णनदिञय ॥१२॥ 
दक्खाग पिदेहनरीसर नरवसदय णिवस्षद्ा, नवसारयस्सि- 
सदलाणण दिर तमा विहुयरया । अनिरत्तम तेअगणेर्हि 
महासृणि अमियवला दिउल्कुलछा, पणमामि ते भवभयमूरण 
जमरुरणा म्म २.णं ॥ चिन्तखेहा || १३।। देवदाणविंद च॑दघरवंद 
द्ट्तह्जष्टपरम,ल्ट्रस्य धंतरूप्पपट सेयञुद्धनिद्धधवल, द॑तपंति- 
संति सत्तिकित्तिर्तिजत्तिगुत्ति पवर,दित्ततेअवंदधेअ सच्दखोअ- 


श्री पच प्रतिक्षमम सूत्र २६७ 
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भावियप्पमाध-णेअपरप मे समाटि)। नारायञो) १४। पिमल- 
ससिकलाइरेयसोम, यितिमिरघरकरादरेमतेम । तिअघ्व्ह 
गणाइरेयसूव, धराणिधरप्पवराऽरेगसारं ॥। ङुसुमटया ॥१५॥ 
सत्ते भ सया अजि, सारीरे अ बेरे अनजिञ। तवसंजमे अ 
अनि, एस धुणामि जणं अजिञ }। युजगपरिरिगिथय 
॥ १६ ॥ सोमगुणेहिं प्रह न तं नवसरयससी, तेअगुणेररि 
पावड न तं नवसरयरवी । रूग्गुणेहिं पावड न तं तिंजसगणवः, 
सारयुणेहिं पाव न तं धरणिधरवरं ।! खिञ्जिरयं ॥१७॥ 
तिस्थवरपवत्तयं तमरयरहि्य,धीरजणथुयच्चिञ चुअकलिकलुस 
संतिसुहप्पबत्तयं तिगरणपयओो, सतिम महायुणि सरणयुधणमे 
।।ललिअय ॥ १८ ॥ षिणभोगयसिररइनरिरितिगणपंधुञं 
पिरि, विदुहाहिवधणवडहनर्वइथुजमहिबच्विं बहुसो । 
अहृर्गयसरयदिषायरसमरिथक्तप्परम्‌ तवसा,गय्णेगणवियरण- 
सथुदभचारणवदिअ सिरसा ।किसलयमाल । १९ ॥ अघुर- 
गरपरिवंदि, किन्नरोरगनमसिञं । देव ोडिसयसंधु, 
समणसंषपरिवेदिअ ॥ सुं ।! २० ॥ अभयं अणह, अरये 
अर्यं ] अनिञं,अनिञ,पय्मो पणमे। विज्जुविरक्तिञ॥२१॥ 
आगयाव्रविमाणदिन्यकणगरहतुरययहकरसषएहि हषं । सस॑- 
भमोभरणखुभियङलियचल.ङ्डलंगयतिरीडसोदैतमउषिप्रारा 
॥'द्टयो परर) जं सुरसया सा्ठरसघा वेरवरिउत्ता मत्तिखु- 
यनत्ता,जायरभूसिअसं ममपिडिअसुटटषुषिग्दिजिसन्ववरोधा !. 
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सतच्धरःअस्जवमदयखतिविञुतिसमादरिनिहि,संतिकरं पणमामि 
दयुत्तमतित्थयरं,संतिथ्णी मम संतिसमादहिवरं दि सड । सोषाणयं 
॥८।} सावस्थि पुव्वपत्थिवं च दरहत्थिमत्थयपसस्थविच्छिन्न- 
संथिर्य,थिरसरिच्छवच्छं मयगर्खीलखायमाणवचर गैधहत्थिषस्था- 
णपत्थिय संथवारिह हत्थिदत्थवाह धंतकणगरुजगनिरुवहय- 
पिजरं पवरच्क्खणोवचिअसोभचाररू्व,ख॒दसुहमणाभिरामपरम- 
रमणिज्जवरदेवदुंदुहिनिनायमहुरयरखह गिरं ॥ बेडटओ ।९॥ 
अनि निआरिगर्णं, नियसव्वभय भवोहरिडं । पणमामि 
अह पयय, पावं पसमेड मे मयवं ! ॥ रासालद्धओ ।१०॥ 
कुरुनणवयहत्थिणाडरनरीसरो पद्मं तञ महाचक्कबद्िभोए 
महष्पसायो, जो वावत्तरिषुरबरसहस्सवरनगरनिगमजणवयवई- 
बत्तीसाराययरसदस्साणुयायमभ्गो । चडउदसवररयणनयमहा- 
निदिचरक्षद्धीसहस्सपयरजवरण खन्दरर, चुटसी हयगयरहस- 
यसहस्स सामी छन्नवदुगामकोडिसामी आसी जो भारर्हमि 
भेयवं ॥ वेडूढो ।॥।१९॥ तं संति सं{तद र, सतिण्णं सन्वमया। 
संति थुणापि नण, संति बिहेडमे } रासानदिञय ।॥१२॥ 
दक्खाग्‌ पिदेदनरीसर नर्यस्य एणिवस्दा, नवसारयससि- 
सकलाणण चिगर तमा विह्ुयरया । अनजिइत्तम तेअखणेहिं 
सराणि अमिअवखा दिउखङखा, पणमामि ते भवमयमूरण 
ऊग्रूरणा म्म सरणे ॥ चिन्तटेद्ा | १३॥ ठेचदाण विद च॑द घूर्वद 
च्ट्तृटजिदपरमच्टस्व वंतरुप्पपदट सेयघुद्धनिद्धधवर, दंतपंति- 
संति सत्तिकित्तियुचिज्ञचिगुत्तिपवर,दित्ततेअवंद्‌ घेज सब्दलोय- 
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। 
पुद्धसन्जगीजपायनाटवंटिभाहि।वल्यमहलारन्ापनेटराभिग- 
मददमीसए कए अ,देवनट्ि आदि हावमाववित्ममप्पमारप हि) 
नचिचङण्‌ अंगहाररएदि वदि य जस्स ते खुधिकमा लमा, 
तय तिलोयसब्यसत्तसतिकारयं पसंतसव्वपावदोसमेस ह नमामि 
सतिष्रत्तमं निषे ॥ नाराय ।३१।। छउत्तचामरपडागजृय- 
जयर्मडिया, श्रयवरमगरतुरयसिखिच्छषुच्छणा । दीवसयुतर्मद- 
रदिसागयसोहिया,सत्विमवसहसीहरहचक्वरस्ि।टटिययं 

॥३२।। सहावच्छा समप्पद्धा, अदोपदुद्रा गुणेहि जिद । 
पसायसिद्धा तवेण पृष्टा, प्तिरीहि इदा रिसीहि ज्य ।। बाणवा- 
मिभा ॥३३॥ ते तेण धुजसन्बपावयासनव्यलोजहियमूरपा- 
वया ! संधुजा अनिअसंतिपायया, हृतु मे सिषसुहाण दायया 
।)अपरांतिका । ३४।॥ एवं तववलविउटं, धु मए अनिथ- 
संतिनिणजुजटं । ववगयक्म्प्रयमल, गदं गयं सास्य विर 
1) गाहा 1 ३५} त वहुयुणप्यसा्य, पक्सुदेण परमेण 
अविसा्य ! नासेड मे विस्नाय, णड अ परिषा पि अ प्पसायं 
॥} गाह 1३६ ॥ तं मोड अ नदि, पावेड अ नंदिसेणमभि- 

नेदि । प्रिता वि अ खुदनरदि, मम य दिर संजमे नर्दि 

11 गाह 1२ पक्खिअ चाउम्मासिज-संबच्छरिए अस्स 

भणिञन्वौ । सोजव्यो सव्वं, उवस्षमगनिवारणो पसो 

१३८।१ जो पई जो अ निंुणई, उयो कारं पि अन्निअस- 
तेथे । न हु हूति तस्स रोगा, पुन्वुप्पन्ता वि नासति. 
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उत्तमकंचणरयणपरूवियभासुरभूसणमाद्ुरशिथिगा,गायसमोगय- 
भवचिवसागयपजलिपेसियसीसपणामा ॥ रयणमाखा ॥२३॥ 
वदिङण योडण तौ जि्णं, त्तिगुणमेव य पुणो पयाहिणं । 
पणमिडण य जिं सुरासुरा, पञ्ुडा सभवणाईं तो मया ॥ 
चित्तय ॥२४॥ तं बहायुणिषदहं पि पंजी, रागदोसमयमोह- 
वञ्जिञं । देवदाणवनरिदर्वदिअ, संतियुत्तमं महातव नमे 
॥ चित्तय ॥२५।। अबरंतरविआरणिआदहि) ललिअहंसवहु 
गामिणियाहि । पीणसौणिथणसालिणिआदहि)सकलर्कमलद ल- 
खोणिञाहि ॥दीवय ॥२६॥ पीणनिरतश्थणभरविणमिअ- 
गायकूयाहि, मणिकंचणपसिटिलमेहटसो हिञसोणितडादिं । 
द्रखिखिणीनेउरसतिलयवलयविभूस्षणिजा हिः रश्करचउरमणो- 
हरखुंदरदसणिआ षि ॥ चिन्तक्खरा ।॥ २७ ॥ देवघुदरीरदि 
पायवदिआर्हि, बदिआ य जस्स ते सुविक्रमा कमा, अव्यणो 
निडाषरि, मंडणोडणप्पगारणएहि केष केहि षि । अवंग- 
-तिख्यपत्तेदनामष दि चिव्टएदि संगयगयादि, मत्तिसनिविह- 
वदणागयाहिं हति ते ब॑दिञा पुणो पुणो । नाराय ॥२८॥ 
तमहं जिणचदं, अजि जिम । धुयसन्वकिछेसं, पय 
पणमामि नदिथयं ॥२९॥ धथुञवंदिअयस्मा रिसिगणदेव- 
गणेदि, ते देववहूहि पयो पणपिञस्सा । जस्स जणत्तम्‌- 
साक्षणयस्सा,भत्तिवसागयपिडिञयाहि। देववरच्छरसावहुआहि, 
सुर पररइगुगवडि जयादि ।! ससुर थं ॥३०।॥ वंससद्र ततिः 
ताख्मेटिप्,तिउक्खसभिरामसदमी सए कए अ,खुहसमाणणे अ 








म 
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रुद्धसन्जगीञपायजाटवंटिभाहि।वच्यमहयाक्रगापनेरराभिर- 
मसदमीसपए्‌ कए अ,देवनट्िआहि हावमावबिव्धमप्पयारपहि) 
नच्चिठण अगहारएहि ब॑दिभा य जस्स ते सृषिक्षमा मा, 
तय तिलोयसव्यसत्तसतिष्छा्यं पसंतसन्वपषदोघमेस ह नमामि 
सं्िष्त्तमं जिणं } नाराय ।)३९१।। छउत्तचामरपडागजय- 
जवर्मडिञा,कषववरमगरत्रथसिरिवच्छर्छणा । दीवसमुदर्मद्‌- 
रदिसागयसाहिभा,सत्थियवसदसी हरहचकयरकिंञा।ठचिअय 
॥३२॥ सहाषच्ट्रा समष्पडृा, अदोघदुष्न गुणेहि जिह्म । 
पपायसिष्ा तेण पृष, सिरीहि शृ र्सीहि जुष्टा वाणवा- 
सिभा ॥ ३३} ते तेण धुभसव्वपावया, सवलोजहिञम्‌रपा- 
वया । संशुजा अजिजरसंतिपायया, हृतु मे सिबखुहाण दायया 
॥यपरांतिका । २४)) एवं तववरर्बिटं, थु सए यनिभ- 
संतिनिणज्ञयलं । ववगयकस्परयमरं, गई गये सास चिरं 
।) माहा }॥ ३५ ॥ त बहुयुणप्पसाय, यक्खसुदेण परमेण 
अपिपाय । नासेड मे विसाय, णड अ परिसा षि अ प्पसायं 
॥\ गास 1३६ ॥ तं भोषड अ नेदि, पावेड ज नंदिसेणममि 
सेदि 1 परिसा वि ज सुटनदि, मम य दिप्रढ संनमे जहि 
॥ माहा 1) २७) पक्खि बाउम्मासिअ-संवच्छरिएु अवृ्स 
सणिञन्वो । सोञव्यो स्वे, उवसम्गभिवारणो एसो 
11३८1] जो पढह जो अ निुणड, उमभो कालं पि अनियस- 
तिथ \ न इ हु"ति तस रोगा, पुच्यु्पन्ना वि नासेहि- 
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11 २९ ॥ जई इच्छह परमपयं, अहवा किति खवित्थडं युवणे 


ता तेखक्छुद्धरणे, निणवयणे आयर णह ।। ४० ॥ 
इति श्री अनजितशाति स्तवन 





७. श्री मक्तासरस्तोत्रम- 


मक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रमाणा- 

मुद्धोतक॑ं दलितपापतमोवितानम्‌ । 

सम्यक्‌ प्रणस्य जिनपाद्युगं युगादा- 
वाटस्बने भवजखे पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
यः संस्तुतः सरख्वादमयतन्छबोधा- 
दुद्भूतबुद्धिपडमिः खरलोकनायैः 1 
स्तोजेजगत्तितयचित्तदरेरदारेः) 

स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥२॥ 
बुद्धया विनाऽपि विव वाचितवादपीट ! 

श्तोतुं सयुश्तमतिविगततपोऽटम्‌ । 

वारं विहाय जलक्षस्थितमिन्दुविम्ब- 

मन्यः क इच्छति जनः खहसरा प्रदम्‌ ।॥२॥ 
ववतं गुणान गुणमनयुद्र ! शशाद्क्कान्तान्‌ 
कस्ते क्षमः छरथुरुप्रतिसोऽपि बुद्धया । 
कर्पान्तकाङयवनोद्धतनक्रचक्रं, 

को वा तरितुमटमम्बुनिधि सुजास्याम्‌ ॥४॥ 
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सोऽ तथापि तव भक्तिवशान्पुनीभ ! 

कलु स्तवं विगतशक्तिरपि प्रटृ्ः 
्रीस्याच्रीयेमविचार्यं मृगो परगेनद्रः 

नाभ्येति किं निजशिशोः परिपावना्यम्‌ १ ॥५॥ 
अर्पक्ेतं श्रतवतां परिदासधाम, 
त्वद्भक्तिरेव गुखरीङरुते वछान्माशर्‌ 1 
यत्कोकिडः कि मधौ मधुरं विरौति, 
तच्चासचूतकषशिकानिकरे कदेवुः 
त्वत्सस्तवेन भवसंततिर्सनिवद्ध, 

पापे क्षणात्‌ क्षयञुवैति करीरमाजाम्‌ । 
आक्रान्तछोकमलिनीगमरोपमाशरु, 

द्य शुभिन्नमिवि शार्वरमन्धकारम्‌ 
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद्‌- 
मारभ्यते त्ुधियाऽपि त्व प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सता नचिनीदखेषु, 
य॒क्ताफच्यु तिष्ठेति ननूदबिन्दुः 

आस्तां तव स्तवनसस्तक्तमस्तदोरष) 
तस्त्सकथाऽयि जगता दुरितानि इनि । 
द्रे सदसकिरणः इर्ते प्रभेव, 


पञ्चाररेषु नर्नानि निकासभाञ्नि ॥९॥ 
नास्यदयुतं भुयनभूषणभूतनाथ, 


भूतैगुणे वि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 


। ६ ॥\ 


१ ७ ॥ 


<| 
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तस्या भवन्ति भच्तो न्व तेनरकिवषा, 
भूत्याभितं य इह नात्मसमं करोति । १०॥ 
दष्टा भवन्तमनिमेषविरोकनीरय, 

नान्यत्र तोषयुपयाति जनस्य चक्षुः । 

पीत्वा पयः शशिकरधुतिदुग्धसिन्धोः, 

क्षारं जटं जलनिधेरशितु क इन्छेत्‌ ॥११॥ 
येः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, 
निमीपितचलिथवनेकटराभभूत ! । 

तावन्त एव खड तेऽप्यणव्‌; पृथिव्यां, 

यत्ते समानमप्र न हि रूपमस्ति ॥ १२॥ 
व्क्न कद ते घुरनरोरगनेचह्यरि 
निःशेपनिर्जितजगस्तितयोपमानम्‌ । 

विम्बं कल्ड्कमलिस क्व निशाकरस्य, 
यद्वासरे मवति पाण्ड़पटाशकल्पम्‌ ॥ १३ ॥ 
संपूणेमण्डलशशाड्ककराक्लाप- 

शुभ्रा गुणास्ि्ुवन तव ख्वयन्ति । 

ये संभ्रितास्त्रिनगदीश्वर ! नाथमेकं, 
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्‌ ॥ १४॥ 
चिज किमच यदि ते निदशाङ्गनाभि- 

नीत मनागपि मनो न विक्रारमा्मैम्‌ । 
करपान्तकारुमरता चटिताचरेन, 

रि मन्दगद्विशिखरं चतित कदाचित्‌ ॥ १५ ॥ 


श्री पच प्रसिक्रमण सू २७३ 


निधूमवक्तिरपवनिततेव्पूरः 

कुरस्य जगत्यमिदं धकरी करोपि । 
गम्यो न जातु मरता चलिताचख्न; 
दी पोऽपरस्खमसि नाय ! जगदखकाक्लः (१६ 
नास्त कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः; 
स्पष्टीकरोपि सदसा युगपल्जगन्ति \ 
नाम्मोधरोद्रनिरुढमदाप्र भावः) 
सयौतिक्षयिपरिपाऽसि पुनीन्द्र ! रोके }} ९७} 
नित्योदयं दङितमोहषहान्धकारं 

गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । 

विभ्राजते तव युखागनमनरपकान्ति, 
वियोतयज्जगदपू्वशाङङ्गिम्बप्‌ ॥ १८ ॥ 
मि सर्मैरीपु शरिनाऽद्वि विवस्वता वा 
युष्मन्युखेन्दुदरितेषु तमस्घु नाय 1 
निष्पन्नशाखिवनशाटिनि जीवलोके, 
काय करियज्नर्धरेजक मारननरः 


॥ १९. ॥ 
ज्ञान यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, 
नेय तथा हरिषरादिषु नायकेषु । 
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महं, 
नेव तु फाचशकटे फिरणाङ्ुकेऽपि ॥ २० ॥ 


मन्ये बरं दरिहरादय एव दषा, 


दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति । 
१८ 
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वि वीक्षितेन भवता वि येन्य नान्यः) 
करिचिनसनो हरति नाथ! भवान्तरेऽपि ॥ २१॥ 
सीण रतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ 

नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रहता । 

सर्वा दिशो दधति भानि सदस्ररर्मि 

प्राच्येव दियूजनयति स्फुरदशजाटम्‌ ॥ २२॥ 
त्वामामनन्ति पुनय परमं पुमांस- 
मादितस्यवणैममरं तमसः परस्तात्‌ । 

स्यामेव सम्ययुपरभ्य जयन्ति मृत्यु, 

नान्यः गिवः शिवपदस्य सुनीन्द्रं पन्थाः ॥ २३॥ 
त्वामन्यथ वियुमचिन्त्यमपद्खयपरा् 

व्रह्मयाणमी श्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्‌ । 

योगीश्वरं बिदितयोगमनेकमेकं; 

ज्ञानस्यरूपममटं प्रबदन्ति सन्तः 1 २४॥ 
वुद्धस्त्यमेव विबुधात-बुद्धिवो वात्‌ ; 

त्वं जडरोऽसि युवनच्यशेकरत्वात्‌ › 

-धाताऽसि धीर गिवमार्म्घितरिधानात्‌ 

उयक्तं त्ममेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥ 
तुभ्य नमस्िथुवनार्तिट्यय नाथ, 

तुभ्यं नमः कषितितलामलभूपणाय । 

तभ्य नमच्िजगतः पमेधरायः 

तुभ्यं नमो जिन भवोदधित्रोपणाय ॥ २६॥ 


भी पच प्रतिक्रप्ण सत्र २७५ 


= ~-~~~-- 


को विभ्मयोऽत्र यदि नाम गुणेरशेष- 

स्त्वं संशितो निरवकागतया युनीम । 
दोपैरपात्तधिविवाश्रयजातगर्वेः, 

स्यप्नान्तरेऽपि न ऊदाचिद पीलितोऽसि । २७॥] 
उच्च जोकतरसंधितघरुन्मगृख- 
माभाति रूपममलं भवततो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोटलसर्किरणमस्तमोपितानं, 
विम्ब रवेखि पयोधरपाभ्ववर्वि 
सिंहासने मणिमयखशिसाविचिन्न, 
विभाजते तव वपु; कनकावदातम्‌ | 
विम्ब वियद्िलसर्दशुखतावितान, 
तुद्धोदयाद्विरिरसीव सहस्रररमेः 
छुन्दावदातचलचामरचारशोभ, 
विभ्राजते तव वपुः कलौ तकान्तम्‌ | 
उदयच्छगाड्‌ एचिनिन्रखःरिधार- 
खच्चेस्तटे सुरगिरेशि शातङोम्भम्‌ 
छच्नचर्यं तव विसाति बश्ाङ्कान्त- 
सच्चे स्थित स्यगितमाुकरप्रतापम्‌ । 
युक्ताफलम्रकर्नाचिच्द्धक्षोम, 
प्रर्याप्यरिनिजमतः परमेश्वरतम्‌ 
उन्नदरदेमनवपङनपुञ्जकरान्ती, 
पयुररुसन्नखमगूखशिखाभिरामौ । 


॥ २८ ॥ 


।॥। २९ ॥ 


२३० ॥ 


॥ ३१॥ 


२७४ नव स्मरणा 
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कि वीभितेन भवता युवि येन्य नान्यः, 
करिचन्‌मनो हरति नाथ! भवान्तरेऽपि ॥ २१॥ 
स्रीणां उतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌ ; 

नान्या चुतं त्वदुपमं जननी प्रष्ता । 

सवं दिशो दधति भानि सदसरस्मिः 

प्राच्येव दिगजनयति स्फुरर्दशुजाटम्‌ ॥ २२॥ 
त्वामामनन्ति प्रुनयः परमं पुमांस- 
मादित्यवर्णममडं तमसः परस्तात्‌ । 

सखामेव सम्यगुपर्भ्य जयन्ति मृत्यु, 

नान्यः नगिवः शिवपदस्य सुनीन्द्र पन्थाः }। २३॥ 
त्वामभ्यथ वियुमचिन्त्यमपद्घयमा्घ) 
चह्याणमीश्वरमनन्तमनङ्केतम्‌ ! 

योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, 

ज्ञानस्वरूपममलं प्रयदन्ति सन्तः |} २४ ॥ 
बुद्धस्त्ममेव बिबुधाश्ति-बुद्धिवो वात्‌ ; 

त्वं शड्रोऽसि युवनच्यक् ठरत्वात्‌ 

धाताऽसि धीर शिवमा्मे्पिरश्धिानात्‌ ; 

व्यक्तं त्येव भगवन्‌ पुरूपोत्तमोऽसि ।२५॥ 
तुभ्य नमस्धिदवनार्व्वह्राय नाय; 

तुभ्यं नमः क्ितितचमलभूपणाय | 

तुभ्यं नमचिजगतः पमेश्वराय, 

तुभ्यं नमौ जिन भवोदधिगोपणाय ॥ २६॥ 


भौ पच प्रतिक्रमण सूत्र क = 
को विन्मयोऽत्र यदि नाम गुणेरकेप- 
स्त्वं संश्रितो निग्वकाडतया मुनीन । 
दोपैरपात्तविविधाश्रयजातमर्वः, 
स्वप्नान्तरेऽपि न उदाचिदपीचितोऽसि ॥ २७॥ 
उच्चेषश्लोकतरसंन्रितमुन्पयुख- 
सामाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्ठोरछ्सर्फिरणमस्तमो वितान 
विम्ब रवेर प्योधरपाश्ववर्ति 
सिंहासने मणिमयूखिसखाविचिन्नो) 
धि्रानते तव चपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्ब वियद्टिसर्दशल्तावितान) 
तुद्गोदयाद्विशिरसीव सहस्तरर्मेः 
कन्दावदातचटखचामरचारशोभ, 
विभ्राजते तव्‌ वपुः कलबौीतकान्तम्‌ । 
उद्यच्छनाद्शविनिध्रवारिधार- 
सुच्चेस्तट सुरगिरेसि शातरौम्भम्‌ 
उत्नचर्य तव विमाति चक्राद्‌ कन्त- 
मुच्चैः स्थित स्थगितमासुकरभ्रतापम्‌ । 
यक्ताफयप्रकरजारविघुद्कश्षोम्‌ 
प्रख्यापयस्िजपत्तः परमेश्वरसम्‌ 
उन्निद्ररेमनयपड्कनपुञ्ज कान्ती 
धरलसन्नखमयूखश्चिखाभिरामौ । 


॥ २८ | 


।। २९ ॥ 


॥ ३०॥ 


॥ २९१ ॥ 
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पादौ पदानि तब यर जिनेन्द्र धत्तः, 

पद्मानि तच्र विबुधाः परिकस्पयन्ति ॥ २३२॥ 
इत्थ यथा तव विभूतिरभूजिनेन्दरं !, 
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य । 

यादृङ्‌ प्रभा दिनङृतः प्रहतान्धकारा, 

तादक्छतो ग्रहणस्य विकाशिनोऽपि ॥ ३३॥ 
भयोतन्मदाविर्विरोरुकपोकमूल- 
मत्तश्रमद्भ्रमरनाद्‌विष्दधकोपम्‌ । 
एेरावताभमिभमद्ध तमापतन्तं, 

दृष्टा भ्य मवति नो मवदाभ्ितानाम्‌ ॥ २४॥ 
भिन्नेमङ्घम्भगखदुञ्ज्वलश्ोणिताक्त- 
य॒ुक्ताफट्प्रकरभूपितभूमिभागः 1 

वद्धक्रमः क्रमगत हरिणाधिपोऽपि, 

नाक्रामति क्रमयुगाचरुसंभितं ते ॥ ३५ ॥ 
कसर्यान्तकारूपवनो द्तवद्िकल्प, 

दायान ज्वलितयुज्ज्वख्युत्फु लिङ्गम्‌ 1 

विभ्वं जिधस्षुमिन संश्ुखमा पतन्तं, 
त्वन्नामङीतेनजरु रामयत्यरोपम्‌ | ३६ 
रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनील, 

कोघोद्धत फणिनयुत्फणमापतन्तम्‌ । 

याक्रामति क्रमयुगेन निरस्तक्नड्- 
स्त्वन्नापनागदमनी हदि यस्य पुसः ॥ ३७ ॥ 


भो पच प्रतिकमण सूत्र २७७ 





वरस्गत्तुरङ्गजगजितभीमनाद- 

माजौ वरं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उद्यदिवाकरमयुखरिखाऽपवि्धः 
त्वत्कीतैनात्तम इवाशु भिदराुपेति ।। २८ ॥ 
ङुन्ता्रभिन्नगजसोणितवारिवाह- 
चेगावतारतरणातुरयोधमीमे । 

युद्धे जयं पिभितक्गयजेयपश्षा- 
सत्वत्पादपडजघ्नाश्रयिणो लभन्ते ॥ ३९॥ 
अम्भौनिधौ क्षुभित मीपणनक्रचक्र- 
पाटीनपीरमयदोलखणबाडवाग्नौ । 
रङ्त्रद्रशिखरस्थितयानपाना- 

स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ वनन्ति ॥ ७० ॥, 
उदुभूतभीपणजरोदरभारखग्नाः; 
शोच्या दश्चाघ्रुपगताश्च्युतजीविताश्चाः 
सखत्पादपड्कनरनोऽमृतदिग्धदेष्य 

मस्या वन्ति मकरव्वजतुटयरूपाः 


॥ ४१॥ 
आपादकण्टसुर्दृ्चलवेषिताङ्गा, 
गाढं ब्रृहन्निगडकोटिनिष्रषटनहा; । 
त्वन्नाममन्त्रमनिशष मनुजाः स्मरन्तः, 
सद्यः स्वयं विगतवन्धसया भवन्ति ॥ ४२॥ 


सत्तद्धिपेन्द्रमृगराजद्वानखाहि- 
सडग्रामवारिधिमदोद्रवन्यनोत्थम्‌ । 


२७८ नव स्परणानि, 








तस्या नाशुपयाति भयं भियेव 

यस्तावकं स्तवमिमं सतिमानभ¶ते | ४३ ॥ 

रोध्रं तव निनेन््र गुणेनविद्धा. 

भक्त्या मया रूचिरथणेमि चिच्रषुप्पा्‌ । 

धत्त जनौ य इह रण्टगतासजस, 

तं मानतुद्गमवना सश्पेति क्ष्मीः ॥ ४४ ॥ 
।| इति श्री भक्तामर स्तोचम्‌ ॥ 





< श्री क्टयाणमन्द्रस्ताच्म्‌ 
कल्याणमन्दिरसुद्‌ारमवचमेरि, 
मीताभयप्रदमनिदितमड च्रिपश्षम्‌ | 
संसारसागरनिमञ्जदनेपजम्तु- 
पोतायमानमभिनम्य निनेश्वरस्य || १ | 
यस्य स्वयं सुरथुरूगंरिमाम्बुरानेः, 
स्तो छमिस्ठतमतिनं विशर्गिधातम्‌ 1 
तीर्यश्चरस्य कमरस्मयधृमक्रतो 
स्तस्याहमेप किट संस्तवन करिष्ये ।। युग्मम्‌ 1२१ 
सामान्यतोऽपि तेर वणयि सरूप- 
सस्मादसाः कथमवीय सवन्त्यवीरा; | 
चष्ठोऽपि कौरिकजिशु्ैदिं वा दिवान्धो, 
रूप प्ररूपयत्ि [क किल पर्मरश्मेः ॥३} 


‡ पच प्रतिकपण सृच्र २.७९ 
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मो दक्षयाद्‌नु भवन्नपि नाथ मर्या, 

नूनं गुणान. गमयितुं न तव क्षमत । 
करपान्तवान्तपयमः प्रकटोऽपि यस्मा- 

स्मीयेत केन जव्य्रेमैतु रल्नराजिः ॥ ४॥ 
अभ्युद्यतोऽस्मि तद नाथ ! जडागगोऽपि, 
करु स्तयं ठसदमद्‌ ख्यमुल। रस्य । 
बालोऽपि करि न निजवाहुयुसं तरितत्य, 
विस्नीणता कथयति स्वपिवाम्बुराजेः 
ये योगिनामपि न यान्ति युणास्नच्, 
वक्तु कथं भति तपु एमावङजः । 
जाता तदेवभसमीक्षितकरारिदेय; 

जस्पन्ति वा निजगिरा नस एचिणोऽपि ।॥ ६॥ 
आस्तामचिन्त्यमदिना निन संस्तवस्ते, 
नामापि पाति भव्रतो भवतो जगन्ति । 
तीत्रातपोपहतपान्थजनान्निद्‌ाचे, 

म्रीणाति पञ्चसरतः सरसोऽनिलोऽपि 
दृद्रतिनि त्वयि दिसो क्खिथिली भवन्ति, 
जन्तोः क्षणेन निविडा अपि क्मवन्धाः | 
सयो सजङ्गपमया हन सन्यभाम्‌ 

मभ्यागते वनभिखण्डिनि चन्दनस्य 
सच्यन्त एव मचुनाः सहसा जिनेन्द्र, 
रोद्रेरूपद्रवशतेस्तवयि वीक्ितेऽपि । 





॥ “५ 1 


| ७ |} 


॥ ८ ॥ 


२७८ नव स्भरणानि, 








तस्याश्यु नाश्चुपयाति भेयं सियेव 

यस्तावकं स्तवमिमं मतिम्‌ >५1ते 11 ४३ ॥ 

स्तौत्रस्रनं तच जिनेन्द्र गुणेनविद्धा. 

भक्त्या मया रूचिरवर्ण॑वि चिचपुप्पाय्‌ । 

धत्ते जनो य इह कण्टगतामजस, 

तं मानतुद्गमवकशा सष्पेति ठश्मीः । ७४ ॥ 
॥ इति भरी भक्तामर स्तोत्रम्‌ ॥ 





< श्री कस्यणमर्दिरस्तात्रम्‌ 
कल्याणमन्दि्रिदारमन्भेरि, 
मीतामयग्रदमनिद्दितमडध्रिप्म्‌ । 
ससारसागरनिमञ्जदरोपजन्तु- 
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य | १॥४ 
यस्य स्वयं सुरगुरुभैरिमाम्बुराजेः, 
स्तो खुविस्ठृतमतिनं विथुर्धिधातुमू । 
तीर्थश्वरस्य कमटठरमयधूमङेतो 
स्तस्याहमेप किर संस्तवनं करिष्ये । युग्मम्‌ ।॥२॥ 
सामान्यतोऽपि ता बणयितु स्यरूप- 
मस्माटश्षाः कथमवीन् भवन्स्यनीश्लाः । 
धृष्ठोऽपि कोचिर्चिशुयैदि वा दिवान्धो, 
रूपं प्ररूपयति क क्कि घर्मरश्मेः 11३} 


भी पच प्रतिक्पण सूत्र, 





मोदक्षयादनु भवन्नपि नाव मरस्य, 

नूनं गुणान्‌ गणयित न तच मत । 
कटपान्तचान्तपयमः प्रकटोऽपि यस्मा- 

स्मीयेत केन जल्श्रनेमु रत्नराजिः )\ ८ ॥ 
अभ्युद्यतोऽस्मि तद्‌ नाव ! जडग्तयोऽपि, 
फतु सतयं लसदसद्ख्यमुण।ऊरस्य | 
बालोऽपि करि न निजवाटयुग पितत्य, 
विस्लीणता कथयति स्वपियाम्बुरारेः 
ये योगिनामपि न यान्ति युणास्नवेश्‌, 
वक्तु कर्थं मयति तपर समापनः । 
नाता तदेवभसमीक्षितक्ारिदेय, 

जस्पन्ति वा निजगिरा नटं पएविणोऽपि ॥ ६ ॥ 
आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन संस्तवम्ते, 
नामापि पाति भव्रतो सवततौ जगन्ति । 
तीवातपोपहतपान्थजननान्निद्‌ाचे, 

प्रीणाति पश्चसरमः सरसोऽनिलोऽपि 
हद्रतिनि त्रि रिभो शिथिदधीमवन्ति 
जन्तोः क्षणेन निविडा जपि कर्मवन्धाः । 
सद्यो खजङ्गममया इव सन्यभाग 
मभ्यागते बनरिखण्डिनि चन्दनस्य 
मुच्यन्त ष्म मनुनाः सहसा जिनेन्द्र 
` -स्पद्रबमतेस्त्रयि बीक्षितेऽपि । 





॥ ~ ॥ 


॥ ७ 


। < ]} 





२८० नव स्मर्णानि 
स------------------------------------=-----~------------ 


गोस्पामिनि स्फुरितितेजसि टष्टसा्, 
चारि पश्वः भ्रपलायमानैः ॥ ९ ॥ 
त्य तारको जिन कथं भविनत एव, 
त्वाश्रुदहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः । 

यहा दतिस्तरति यञ्नेलमेप नून 

मन्तर्मतस्य मरुतः स किानुभावः ॥ १०॥ 
यस्मिन्‌ हरप्रभृतयोऽपि हतप्रमावाः, 

सोऽपि त्वया र्तिपतिः क्षपितः क्षणेन 1 
पिध्यापिता हुतयुनः एयस्राऽथ येन, 

पीतं न कि तदपि दुधरवाडवेन ॥ १९१॥ 
स्वाभिन्ननस्पगरिमाणमपि प्रपन्ना- 

स्त्वा जन्तयः कथमहो हदये दधानाः । 
जन्मोदर्थि टघु तरन्त्यतिखघवेन, 

चिन्त्योन इन्त घहता यदिवा प्रभावः।॥ १२॥ 
क्रोघर्त्वया यदि विभो पथमं निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदा बत क्थ किर कर्मचौराः | 
प्लोपर्ययुज् यदिवा शिशिराऽपि खोक, 
नीख्टरूमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥१३॥ 
त्य योगिनो जिन सदया परमास्रूप- 
मन्वेपयन्ति हद याम्बुजकतेशदेरो । 

पूतस्य निर्मलसूचेयेदिवा किमन्य- 

दक्षस्य सभवि पद्‌ नञ्ु कणिकायाः ।॥ १४॥ 


श्रो पच प्रतिक्रपण सत्र 


२९८९ 





न्यानाज्जिनेश्च मवतो मधिनः क्षणेन, 
देहं विहाय प्रमातमदशौ व्रमन्ति 
तीत्रानकादुपरुभावमपास्य खोकर, 
चामी करसखमचिरादिव घातुयेडाः 1 १५॥ 
अन्त सदे जिन यस्प पिमान्यते सयं, 
भव्यै; कर्थं तदपि लाकयसे जरीरम्‌ | 
एततवरूपमथ मध्यप्रिवर्तिनो हि, 
यद्धिग्रहं प्रमयन्ति महालुसागः 


।॥ १६ ॥ 
आला मनी पिभिरयं खद मेद्‌बुद्धया, 
न्यातो जिनेन्द्र भवतोह भवसपरमावः । 
पानी यसप्यमृतमित्यनुचिन्पमान) 
करि नाम नो विषचिकारमपाक्ररोति ॥ १७।, 


त्वामेष वीततमसं परषादिनोऽपि, 

नूनं विमो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः । 
कि काचकामटिभिरीश सितोऽपि बे, 
नो गृह्यते पिंविधवणेविषययेण 


॥ १८ ॥ 
धर्मोपदेनसमये सविधानुमावा 
दास्ता जनौ भवत्ति ते तरुर्प्यत्ोफः | 
अभ्युद्रते दिनपतौ समदीरूटोऽपि, 
क्रिवा विवोधष्ुपयात्ति न जीवरोऊः ॥ १९।) 


चिं षिभो कथमवादशुसघरन्तमेव, 
विष्वक्‌ पतत्यविरिखा सुरपुष्पवरष्टिः । 


२.८२ नव स्मरणानि 


व 
त्वहो चरे सुमनसा यरि वा पुनी, 
गच्छन्ति नूनमव खव हि वन्धनानि ॥२०॥ 








स्थाने गपीरहृटयोद्‌ विस्त सयायाः, 

पीयुपता त भिरः समुटीरयन्ति | 

पात्या यतः परससपटसङ्ध साज), 

सव्या व्रजन्ति तरसाऽप्यजरामरत्वम्‌ ।॥२१॥ 


स्वामिन्‌ सुदढरमयनम्य स्पुत्पतन्तो, 
मन्ये वदन्ति शुचय सुरचामराषाः 
येऽस्मै नतिं विदवते सुनिषुङ्ग गय, 

ते नूनम ध्वेगतयः खं शुद्धमावाः ॥ २२॥ 


[1 


च्याम गभीरगिरञ्ुज्डःकहेमरत्नः 

सिहासनस्यमिह मध्यरिख्ण्डिनरस्वाम्‌ । 
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तसुनचै, 
यमीकराद्रिशिरसीव नवास्बुवाहम्‌ ॥२३1 


द्रच्छता तव जितिघ्युतिमण्डडेन, 

दपत च्छद च्खरिरिजोकतर्वैभूध । 

सान्नि~यतोऽपि यदि या तव वीतराग 

नीरागता वजति कौ न नचेतनोऽपि ॥२४॥ 
भो भो प्रमादमवधूय नजव्ययेन- 

मागस्य निदेतिषुरीं प्रति सार्थाद्‌ । 


श्रौ पच प्रतिक्रमण सत्र 


एतन्निवेदयति देव जगन्त्रयाय,. 
मन्ये नदन्नसिनिमः मुरदृन्दुभिस्त ॥२५॥ 





ठयोतितपु सवता अुचनेषु नाथ) 
तासान्वित विघुरमं विहताधिफ।रः 
युक्ताकलाषकलितो चद््सितातपत्र 
व्याजास्त्रिधा वृतततसुध बमभ्युयतः 


स्वेन प्रपूर्तिजगत्यपिण्डितन, 
कार्तिग्रतापय्ञमामिव सञ्चयेन | 
माणिकयहेमरजतेप्रविनिपितन, 
साख्चयेण शमचन्नपितो विभासि 


| २७1}; 
दिष्यस्नो जिन नमत्तिदज्ञाविषाना- 
मुत्सृज्य रट रचित्तानपि मौलिवन्धान्‌ । 
पादौ श्रयन्ति भयतो यदिवा पर, 
तत्सङ्गे सुमनसो न रमन्त एव 1 २८ }) 


तख नाथ जन्मने वरिपरादुखोऽपि, 
यत्तारयस्यखुमतो निजप्रषटचग्यान्‌ | 

युक्त दि पा{थवनिषरय सत्तैव, 

चिच विभौ यदसि कर्विपाक्शुन्यः ॥। २९ ॥१, 
विभ्वेश्वरोऽपि जनपालक दुगेदस्स, 

कि वाऽकषरपरकृतिरप्यलिपिस्त्वमीकश्च } 


२८ नव स्मरणा 














अ्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव, 

ज्ञानं स्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः ।॥ ३० ॥ 
प्राग्भारसंभरतनमांसि रजासि रोपा- 

दुत्थापितानि कमटेन शेन यानि । 

छायाऽपि तैस्तव न नाथ हता हताशो, 
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा, ॥ ३१ ॥ 
यद्गजदृर्जितघनौधमद मीम, 

श्रश्यत्त डिन्युस्लमासख्ोरधारम्‌ । 

दैत्येन सुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे, 

तेनेव तस्य जिन दुस्तरवारिदृस्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“वस्तो वयेकेशविद्कताकृ तिमस्यंपुण्ड- 
मालस्बभरद्धयदवक्तरविनियदग्निः 

प्रेततरजः प्रति मबन्तमपीरितो यः, 
सोऽस्यामवस्रतिभ्वं भद ःखदेतुः ॥ २३ ॥ 
धन्यास्त एव थुवनाधिप ये चिसर्ध्य- 
माराधयन्ति विधिवद्िघुतान्यकृत्याः । 
भक्त्योष्टसत्पुरुकपक्ष्मलदेहदेशाः 

पादद्धयं तव विभौ ञुवि जन्ममानः ॥३४॥ 
अस्मिन्नपारमववारिनिधौ युनीश्ष, 

मन्ये न मे अवणगोचरता गतोऽसि । 

आकर्णिते तु तव गोचपवित्रमन्त्रे, 

किया विपद्धिपधसी सविं समेति ॥३५॥ 


श्री पंच भरसिक्रमण सूत्र २८५ 


जन्मान्तरेऽपि तव पादयुग न देव, 
मन्ये मया महितमीहितदानदक्ष्‌ । 
तेनेह जन्मनि पुनीक्न पराभवाना 
जातो निकेतनमहं मथिता्यानाम्‌ 
नूने न मोहतिमिरा्रतलोचनेन, 

पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलो फितोऽसि । 
ममरषिधो षिधुरयन्ि हि मामनर्थाः, 
प्रो्यत्वन्धगतयः कथमन्ययेते ॥ ३७ ॥' 
आकर्णितोऽपि महतोऽपि निरीक्षितोऽपि, 
नून न चेत्तसि मया विधृतोऽसि भक्ष्या । 
जातोऽस्मि तेन जनवान्धव दुःखपातन्न, 

यस्मात्‌ क्रिया; प्रतिफलन्ति न मावदून्याः ॥ ३८ ॥ 
त्यं नाथ ूःखिजनवत्सल है शरण्य, 
कारुण्य पुण्यवसते वशिना वरेण्य, । 
भ्या नते मथि महेश दया विधाय, 
दुःखाद्ङरोदलनतत्परता बिपेहि 
निःसद्‌ ख्यसारशचरणं शरणं शरण्य 
मासाघ् सादितरिपु प्रथितावदातम्‌ | 
तखवत्पादपडट्नमपि प्रणिधानवन्ध्यो, 
वध्योऽस्मि चेद्‌ सेवनपा्रन हा हतोऽस्मि ॥ ४० ।! 
देवेन्दरवन्ध परिदितासिश्वस्तुसार, 

संसारतारकं विसो युवनाधिनाथ । 


॥ २६ ॥1 


॥ २९ ॥ 


२८६ नतर स्मरणानि, 








जायस्व देव करुणाहृद मा पुनीहि, 

सीदन्तम् भयदव्यसनाम्बुरारेः 

यद्यस्ति नाथ मवदड्रिसरोरुहाणा, 

भक्तेः फलं किमपि संततिसचितायाः । 

तन्मे त्वदेकश्रणग्य शरण्य भूयाः, 

स्वामी त्वमेवं थुवनेऽज भवान्तरेऽपि ॥ ४२॥ 
इत्थं समाहितधियो बिधिवन्जिनेन््र, 
सान्द्रोर्छसत्पुरकक्ड चुकिताङ्ग भागाः । 
-त्वद्‌विम्बनिर्मरुखाम्बुजवद्धलक्ष्या, 


ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्याः ।! ४३॥ 
जननयनकुुद चन्द्रः 
प्रभास्वराः स्वगेसपदो युक्त्वा । 
ते विगलितमटनिचया, 
अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ।। युग्मम्‌ ।॥ ४४ ॥ 


~~ 


९ श्री ब्रह्च्छान्ति स्तोत्रम्‌ 
भोभो मन्या; शृणुत वचनं प्रस्तुत सर्वमेतत्‌; 
ये यात्राया तिथु्रनगुरोराहता भक्तिभाजः। 

¢ 
-तेपा बान्तिरभवतु भवतामददादिप्रमावा- 
न्दारोग्यश्री रतिमतिकरी क्टेशधिव्वसदेतुः ॥ १ ॥ 


२८८ नव स्मरणानि 





ॐ रोदिणी प्रज्ञ चजश्ृह्ु खा रजाँ ुशी-ञ प्रतिचक्रा- 
पुरुषदत्ता-काटी- महाकास्पे गेरी-गार्धारी-रवःसा-मदा- 
उवाला-मानवी-वेरोटया अच्छृष्ता-मानसी महामानसी पोडकश्च 
विद्यादेन्यो रक्षन्तु वो नित्य स्वाहा ॥ 


ॐ आचार्योपाव्यायग्रभरतिचातुवणैस्य श्री णसंघस्य 
श्षाम्तिमेवत॒ तुष्टिमैवतु पुष्टिभैवतु ॥ 


ॐ ग्रहाथेन्द्रसय।ङ्गारकबुधन्हस्पतिशुक्रशनेधररा हुकेत- 
सिताः सखोकपालाः सोमयमच्रणद्ुवेरवासवादित्यरकन्द्‌- 
पिनायकोपेता ये चान्येऽपि भ्रामनगरक्षेजदेवतादयस्ते सर्वे 
प्रयन्ता प्रयन्ता, ऽक्षीणकोक्षकोष्टगारा नरपतयश्च भे्व॑तु 
स्यादा ॥ 


च [न्वे © 

ॐ पुज-मिच्-भरातर क्च सुहत्‌-स्वजन संवस्धि वन्धुवग 
सहिता नित्यं चामोदग्रमोदकारिणः] अर्श भूमण्डले आय- 
तननिवासिसाधुसाध्वीश्रावकश्राविकाणा रोगोपसर्मन्याधिदुःख 
दुर्भिक्षदौमनस्योपकमनाय शान्तिभवत्‌ ॥ 

ॐ तुषि-पुष्टि-कऋद्धि-इद्धि-माङ्गस्योस्छवाः । 

९ [क्व [क्य 

सदा प्रादुभूतानि, पापानि बाम्यन्तु दुरितानि) 

गत्रवः परादमुखा, भषन्तु स्वाहा ॥ 

श्रीमते जान्तिनाथाय, नमः शान्तिबिधायिने | 

[स [५ [> ५ 

जरो क्यस्यामगाधीन-ुकट भ्य ैताङ्घये ।! ११ 


श्रो पच प्रत्िक्रमण सत्र २८९ 





शान्तिः श्ान्तिररः श्रीमान्‌, शान्ति दिशतु मे गुरः । 
शान्तिरेव सदा तेपा, येपां शान्तिद शदे ।॥२॥ 
उन्पृष्टरिषिदृग्रहगतिदुःस्वप्नदुरनिमित्तादि । 
संपादितहिवसंप-न्नामग्रहणं जयति शान्तेः ॥ ३ ॥ 
श्री संघजगज्जनपद्‌-राजाधिपराजसन्निवेशानाम्‌ । 
मोष्टिरपुरञ्ख्याणा, ्याहरणेव्यीहरेच्छान्तिम्‌ । ४ ॥ 
शरी भ्रमणसरघस्य श्ञान्तिभेवतु । श्रीजनपदाना भान्तिर्भवत्‌ ।! 
श्रीराजाधिपाना शान्तिभेवतु । श्रीरानसन्निवेक्ाना श्रान्ति- 
भयत । श्रीगोष्डि काना शान्तिभवतु । श्रीपौरषस्याणा श्रान्ति- 
भचतु । श्रीपौरननस्य श्ान्िभैवतु । श्रीव्रद्मलोकस्य श्रान्ति- 
सेवत ।ॐ समाहा ॐ स्वाहा ॐ श्रीपाद्बनाथाय स्वाहा । 
एषा शान्तिः प्रतिष्ायात्रास्नाचाद्यवसानेषु । श्चान्तिकटश्च 
ग्रहीलखा कुकृमचन्दनकपूरागरपूपवासङ्घमाज्ञलिसमेतः स्ना- 
चचतुष्किकाया भ्रीसंवसमेतः शुचिश॒चिवयुः पुष्पसचन्दनाभ - 
रणाखडकृतः पुप्पमाछा कण्ठे कृता, शान्तिमुद्घोपयिला 
श्ान्तिपानीय मस्तके दातव्यमिति ॥ 
नृत्यन्ति वृत्य मणिपुष्पर्थ, खजन्ति गायन्ति च मङ्गलानि । 
स्तोत्णि गोत्राणि पठन्ति मन्वान करयाणभाजो रहि 


जिनाभिपेकरे ॥ १॥ 
शिवमस्तु सवगतः, परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः । 


दोषाः प्रयान्तु नक्त, सवेन सलीभबन्तु रोका: ॥ २॥ 
९९ ध 


२९० श्रो चटाकणेमत्र 


अहं तिस्थयरमाया, सिवादेवी तुम्ह नयरनिवासिनी । 
अम्ह चिव तुम्ह सिं, असिबोवसममं सिवं मवतु ॥३॥ स्वाहा! 
उपसगीः क्षयं यान्ति, छिद्यन्ते विश्वबल्ल्यः 

मनः प्रसन्नतामेति, पूर्यमाने जिनेश्वरे ॥ ४॥ 
सवेमङ्जलमाङ्गल्य, सवैकल्याणकारणम्‌ । 

प्रधानं सवैधसीणा, जन जयति शासनम्‌ ॥ ५॥ 





॥ श्री षेयकणमेच्ः ॥ 


~~ 


ॐ ही" घंटाकषर्णो महावीरः, सर्वव्याधिविनाश्चकः । 

विस्फोटकभये प्राप्ते, रक्ष रक्ष महाव ॥ १ ॥ 

यन्र त्वं तिषटसे देब, छिखितोऽश्षर्पक्तिभिः । 

रोगास्तत्र प्रणस्यन्ति, बातपित्तकफोद्धवाः ।। २ ॥ 

तत्र राजभय नास्ति, यान्ति कर्णेजपाः क्षयम्‌ । 

शाकिनी भूतवेतारू-राक्षसाः प्रभवन्ति न ॥ ३॥ 

नाका मरणं तस्य, न च सर्पेण द्यते 

अग्निचौरमय नास्ति, दी घण्टाकणै नमोऽस्तु ते ॥ ॥ 
ठः ठः ठः स्वाहा ॥ 


भी पच प्र्िक्रमण सूत्र 











द्विध धर्म जिणे उपदिश्यो, चोरा अभिनदन, 

बीजे जन्म्या जे प्रमु, भव दुख निकन्द्न ॥१॥ 

दुविध्‌ व्यान तुमे परिह, आदरो दोय व्यान, 

एम प्रकादयु सुमति जिने, ते चदिया वीज दिन ॥२।] 

दौय बधन राणेष, तेहने भावे तजीषए, 

सुज परे जीतछ्जिन कटै, बोज दिन दिव मजीए ।३॥ 

जीवाजीव पदाथनु, क्यो नाण घुजाण, 

चीज दिने वासुपूज्य परे, चहो केवदनाण ४] 

निश्चय नय व्यवहार दोय, एकाते न ब्रह, 

अजिन बीज दिने च्यवी, एम्‌ जन गक कहीए ॥५॥ 

वततेमान चोविजीए, एम जिन कल्याण, 

चीज दिने के्‌ पामीया प्रभु नाण निर्वाण ॥६। 

एम अनन्त चोविमीए, हुभा बहु कल्याण, 

जिन उत्तम पद पद्मने, नमता हौय सुख खाण ॥५।॥ 

श्री बोज-पिथितु-स्तवन, (लल-२) 
(दान्-पदेली) (देशषी-खरती-महिमानी) 

सरस वचन रस वर्तति, सरसती कठ भण्डार, 

चीज तणो महिमा कहु नेम कद्यो शाख मोक्षार १ 

जवृष्टीपना मरतमा, राजगृहौ नयरी उदान, 

वीर्‌ जिणद समोसर्या, वादवा भाग्या राजन, २ 


२९२ चेत्य वंद न-स्तवन-स्तुति. 
स= ~उ ---~----~~~------------- या ------- 


श्रेणिक नामे भूपति, वेडा वेसण ठाय, 

पठे श्री जिनरायने, यो उपदे हाराय ३ 

त्रिगडे वेठा त्रिमुवन पति, देञजना दीये जिनघ्तय 

कमठ सुकोमठ पाखडी, एम जिन हृदय सोहाय % 

राड प्रगटे जेम ते दिने, घन्य ते दिन सुविहाण, 

एक मने आाराधता, पामे पद निर्वाण ५ 
ढाल २ जी, (अष्टापद अरिदंतनी-ए राग.) 

कल्याणफ़ जिनना कटु, सुण प्राणीजी रे, 

अभिनदन अरित, ए भगवन्त, भवि प्राणीजी रे, 

माघ सुदि वीजने दिने, सुण 

पाम्या रिवसुख सार, हरख अपार भवि १ 

वासुपूज्य जिन वारमा, सुण० 

एहज तिथे थु नाण; सफड विहाण, भवि प्राणीजी रेः 

अष कर्म व्ूरण करी, सुण प्राणीजी रे° 

अवगाहन एकवार सक्ति मोक्चार भवि २ 

अरनाथ जीनजी नमु, घुण श्राणोजी रे, 

अष्टादशमा भरिहन्त, ए मगवन्त, भवि प्राणीजी रे० 

उञ्जवर तिधि फागणनी भटी, सुण प्राणीजी रे, 

वरिया जिववधू सार, सुन्दर नार मवि० र 

दन्मा जीत जिनेखद्, सुण प्राणीजी २० 

परम पदनी ए वे, गुणनी गे, भवि प्राणीजीरे 

वेखाख चदि वीजने दिने, सुण प्राणीजी रे 

सुस्यो सरवे ए साथ, सुरनर नाथ. मवि ४ 


श्री पच प्रतिक्रमण सूघ 





नयन ~ 


श्रावण च्ुदनी वीज भी, सुण प्राणीजी रे, 

सुमतिनाथ जिनदेव, सारे सेव, भवि प्राणीजी रे, 

एणी तिथिए जीचजी तणां, घण प्राणीजी र्‌, 

कल्याणक पच सार, भवनो पार. भविं० ५ 
ढा> ३ जी 

जगपति जिन चोवीडमो रे खल, 

ए माख्यो अधिकार रे भविकजन, 
श्रेणिक जादे सह्‌ मन्या रे राक, 


उक्ति तणे अनुसार रे भविकजन, 
साव धरीने साभनो रे छाल 


१ 
दोय वरस दोय मासनी रे छार, 
आराधो धरी खन्त रे, भविक 
उजमणु विधिद्य करो रे खाल, 
बीज ते मुक्ति महन्त रे भ० भव० २ 


मागे मिथ्या दरे तजौरे कार. 
आराधो शगुणना थोक रे, भविकण 
चीरनी वाणी सामी रे छाछ, 


उच्छरन्न थया बहु छोकरे भ० भाव० ३ 
पणि चीजे कद के्‌ तरया रे छाल, 
वी तरर करके संगरे, 

खरि सिद्धि अनुमानथीरे खाल) 
नैर नागधार्‌ करे भ० साव्‌० 


भविक० 


२९४ चैत्यवदन-स्तवन-स्तुति 
< ------_---------्------~---~_--_-न्न ~ 











अषाड शुदि दमी दिनेरे लार, 
ए गायो स्तवन रसा्टरे, विक ० 
नवल्विजय सुपसायथी रे छाल, 
चतुरने मगल माङ रे मर माव ५ 
करक 
एम वौर जिनवर, संयल सुखकर, 
गायो अति उर्ट भरे, 
अषाड उञ्ञ दञमी दिवसे, 
सवत अडढार अटोत्तरे, 
बीज महिमा एम वर्णन्यो, रही सिद्धपुर, 
चोमास ए, 
जेह भविक भावे युणे गावे, 
तस धर छी विलास ए ॥१ 
विजनी स्तुति 
दिन सक्र मनोहरे, वीज दिवस सुविरोष, 
राय राणा प्रणमे, चन्द्र तणी जिह रेख, 
तिहा चन्द्र विमाने, जाता जिनवर्‌ जेह; 
हु बीज णे दिन, प्रणम आणी नेह ॥ १॥) 
अभिनन्दन चन्दन, गीत रीतक्छनाभ, 
अरनाथ सुमति जिन, बायपूञ्य चिव साथ 
इत्यादिक जिनवर, जन्म जान निरवाण, 
हु बीज तणे दिन, प्रणसु ते सुविहाण ॥२॥; 


पच प्रतिक्रम्मण विधि 





प्रकाश्यो वीजे, दुविध धर्म भगवन्त, 

जेम विमर कमल दोय, विपु नयन दिकसत, 

आगम भति मनुपम, जिहा निश्चय व्यवहार, 

वीजे सवि कीञे, पातिकनो परिहार ॥३॥ 

गज गामिनी कामिनी, कमल सुकोमल चीर, 

नचक्केसरो केसर, सरस सुगन्ध शरीर्‌, 

करजोडी वीजे, ह प्रणस तस पाय, 

एम रुच्धिविजय कटे, पूरो मनोरथ माय ॥ ४ ॥ 
श्री पचमो वैत्यवन्दन, 

त्रिगे वेठा वीरजिन, माखे भविजन अगे, 

त्रिकरण छ त्रिहु छोकजन, निसुणो मन रागे ॥ १ । 

आराधो मरी भातसे, पचमी अजुवारी, 

ज्ञान अराधन कारणे, एहिज तिथि निद्ाढी ॥२॥ 

ज्ञान विना पञ्च सारिखा, जाणो. एणे ससार, 

कान आराधनथी रुहे, दिवपद सुख श्रीकार ॥ ३ ॥ 

ज्ञान रहित क्रिया कही) कान कुसुमं उपमान्‌, 

ङोकारोकं प्रकाशकर्‌, ज्ञान एक प्रधा, 1} |) 

जलाना श्ासोखोस्मे, केरे कर्मनो छे, 

पूव कोडी बरसा कगे, अज्ञाने करे तेह ॥ ५१ 

दे आराधक क्रिया कही, सर्वं माराधक जान 

कान तणो महिमा घणो, अङ्खं पाचमे भगवान ॥ ६}! 


२९१५ 





२९६ चैत्यवंदन-ल्तवन-स्तुत्ति, 
=-= === 





पच्च माप्त ठघु पचमो, जावेज्जीव उक्कृष्टि, 

पच वधै पंच मासन, पचमी करो छम द्रष्ट ॥ ७। 

एकांवन ही पचनो ए, कारस्सग्ग टोगस्स केरी 

उजसर्णु करो माव्य, राढो भव फेरो ।८]॥ 

दम पचमी आराहिए ए, जाणो भाव अपार, 

वरदत्त गुणमजरी परे, रद्धविजय ख्हो सार ॥ ९॥ 
श्री ज्ञान पंचमीनु स्तवन 

प्रणमो पचमी दिक्ते ज्ञानने, गाजे जगमा जेह, सुजान) 

छम उपयोगे क्षणनां निज्ज र मिथ्या संचित खेहः सज्ञान 


| १ ॥| प्रणट । 
सतपदादिकं नवद्वारे करी, मति अनुयोग प्रका, ० 


नय व्यवहरे भआवरण क्षय करी अज्ञानी जान उल्लासः 
स॒ुज्ञानी, प्रणमो० २ 

ज्ञानी ज्ञान रुहे निश्चय कटे, दो नय प्रञजीने सव्य, घं० 
अन्तरुहते रदे उपयोगथी, ए स्वै प्राणीने निच्य, 
सुज्ञानी, प्रणमो० २ 

न्धि अन्तरसुहस॑रघुपणे, डासट सागर निर्‌, ख॒ ° 
अधिको नरभव बहुविध जीवने, अन्तर कदिये न दिर, 
सुज्ञानी, प्रणमो० ४ 

सप्रति समये एकं वे पामता, होय अथवा नवि होय, खु° 
क्षेत्र पल्योपम भाग जसख्यमा, प्रदेडा माने वहु जोयः 
युजानी, प्रणमो० ५ 


ओं वच प्रतिकमण खचर २९७ 








मतिज्ञान पाम्या जीवं असख्य छ, 
कष्या पडिवाई अनन्त, युजानी, 

सर्वं आदात्तन वरजो जाननी, 

विजय लक्ष्मी लहो संत, सुजानी, प्रणमो० ६ 

श्री पचमीनी स्ति. 

श्रावण सुदि दिन पचमी जन्म्या नेमि जिणद तो, 
स्याम वरण तनु गौभतु ए, मुख गारद को चन्द तो, 
सहस वरस प्रस जारउखुए, ब्रह्मचारी भगवन्त तो, 
अष्ट करम देटे हणी ए, पहोता सुक्ति मर्हेत तो ॥१॥ 
अष्टापद प्र जादिजिन ए, पहोत्या सुक्ति मञ्चार तो, 
बाुपूज्य चम्पापुरीएः नेमि सक्ति भिरनार तो, 
पावापुरी नगरीमां वरीए, श्रीवीरतणुः निर्वाण तो, 
समेतरिखर बीस सिद्ध हुजाए,जिर्‌ व तेहनी आण तो ॥२॥ 
नेमिनाथ जानी हुवाए, भावे सार वचन तो, 
जीव दवा गुण वे्डीए, कीजे तासं जतन तो, 
षान चोरो मानवीषए, चोरी चित्त निवार तो, 
अनन्त तीथकर एम कंदे ए, परिहरीए परनार्‌ तो ॥२॥ 
गोमेध नामे जक्ष भलोए, देवी श्रीम्बिका नाम तो, 
शासन सानिष्य जे करे ए, करे बढी धमैना काम तो, 
तपगच्छ नायक गुणनीरोए, श्रीविजयसेन पूरिराय तो, 
ऋषभदास पाय सेक्ताए, सफल करो अवतार तो ॥ ४॥ 


२.९८ चेत्यवदन-र -स्तुति. 











श्री अष्ठुमीच्चु चैत्यबदन. 
महासुदि आखठमने दिने, विजया सुत जायो, 
तेम फ़ागण सुदि आाठमे, समव चवी व्यो | १॥ 
चैतर बदनी आमे, जन्म्या ऋषमनिर्णद, 
दीक्षापणषएदिन ख्ही, हआ प्रथम सुनिचद ॥२॥ 
माधव सुदि आशम दिने, आठ कम कयौ दूरः 
अभिनन्दन चोथा प्रमु, पाम्या सुख भरपूर ॥२॥ 
एहिज आटठम उजदी, जन्म्या सुमतिजिणद्‌, 
आट जाति कर्ये करी, न्हवरावे खर इन्द्र ॥४॥ 
जन्म्या जेढ वदि ाढमे, सुनियुत्रत स्वामी, 
नेम अषाड सुदि आटठमे, अष्टमो गति पामी ॥५॥ 
श्रावण बवदनी मासमे, ननि जन्म्या जगभाण, 
तेम श्रावण सुदि आटठमे, पासजीनु निव।ण ॥६॥ 
भादरवा वदि साठमदिने, चविया स्वामी सुपास, 
जिन उत्तम पद पद्मने सेव्याथी जिववास ।७]। 

श्री आडमनुं स्तवन. 

दार पहेटी 

श्री राजगृही दुम ठम, अधिक दीवाजेरे, 
विचरन्ता वीरजिणद्‌, अत्तिजय छाजे रे. 
न्चोत्रीच अने पात्रीञः, वाणी गुण गोजे २, 
पार्या ववामणी जाय, श्रेणिक आवे रे १ 


श्री पच प्रतिक्रमण सूद. २९५ 
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तिहा चोसठ सुरपति, वीनेत्रिगड्धे वनाव र, 
तेमा बेसीने उपदे, प्रमुजी पुणावे रे, 
सुरनर ने त्ियैच, निज निज भाषा रे, 
तिहा समजीने भवतीर, पामे सुख खासारे २ 
तिहा इन्द्भूति गणधार, श्री गुरुवीरने रे 
पूछे अष्टमीनो महिमाय, “कटो प्रभु मम्नेर, 
तव॒ भाखे बीरजिणंद “णो सहु प्राणी } रे, 
आटम दिन जिनना कल्याण, धरो चित्त माणीरे.” २ 


दार-वीजी 

श्री ऋषभनु जन्म कल्याण २, 
वी चारित्र ल्यु मठे वान रे, 

त्रीजा समभवनु च्यवन कल्याण- 
मविजन ! अष्टमी तिथि सेवो र्‌ 

ए छे डिववघू वरवानो मेवो-मविजन० १ 
श्री अजित सुमति नमि जन्म्यारे, 
अभिनन्दन जिवपद्‌ ` पाम्या रे, 





जिन सातमा च्यवन पाम्या-मविजन० २ 
वीदामा सुनि सुतरत स्वामी २, तेनो जन्म होय गुण धामी र. 
वावीसमा जिव विशारामी-भविजन० ३ 
पारस जिन मोक्ष महता रे, ईप्यादिक जिन गुणवता २. 
कल्याणक मोक्ष महता-भविजन० % 


३०० चेत्यवदन-स्तचन-स्तुति. 


श्रीवीर्‌ जिणदनी वाणीरे, निुणी समज्या सवि प्राणी रः 
आदम दिन अति गुणखाणी-मविजन० ५ 
माठ कर्म ते दूर्‌ पलाय रे, एथी अडपिद्धि अडबुद्धि थायरे, 
ते कारण सेवो गुण छाय-~भविजन० & 
री उदय सागर सूरि रायारे, गुरु चिष्य विवेके व्याया रे, 
तस॒ न्यायसागर जय ाया-भविजन० ७ 
श्री अषटमीनी स्त॒ति. 
चोवीरो जिनवर्‌ हु प्रणस नित्यमेव, 
आठमदिन करीष, चदगप्रमुनी सेव, 
मूतं मन मोहन, जाणे पूनमचद, 
दषिदुख जाए, पामे परमानद ॥१॥ 
मी चोसठ इन्द्रो पूजे प्र्जीना पाय, 
इन्याणी अपच्छरा, कर जोडी गुण गाय, 
-न॑दीश्वर दीपे, ममी सुरवरनी कोड; 
अद्टाई महोत्सव, करता दहौडाहोड ॥२॥ 
शदु"जय- शिखरे, जाणी छाम अपार 
चोमा रद्या, गणधर मुनि परिवारः 
-मवियणने तारे देई धम उपदेन्ल, 
दूध साकरथी पण वाणी अधिक्‌ विशेष 1} ३॥ 
"्पोसह पडिक्कमणु , करीए त्रत पच्चक्खाण, 
-माठम दिन करीए, अष्ट कर्मनी हाण, 
अष्टमगर वये, दिन दिन क्रोड कल्याण) 
न्एम सुखश्चरि कहे जीवित जन्म प्रमाण 19] 


श्री पंच प्रतिक्रमण सच्च. _ २०१ 


श्री एकादन्नीतु चव्य्वदन्‌. 
गासन नायक वीरजी, प्रमु केवकं पायो, 
सघ चतुर्विध स्थापवा, महसेन वन मायो 1९॥ 
माधव सित एकादन्ी, सोमिर द्विज यन्न, 
इन्दरमृति आदि मल्या, एकाद विज्ञ ॥२॥ 
रेकादज्से चडगुणो, तेहनो परिवार, 
वेद अर्थं अवो कर्‌, सन अभिमान अपार ।}३॥ 
जीवादिक सजय हरीए, एकाद गणधार्‌+ 











वीर्‌ थाप्या वदीए, जिनगासन जयकार ॥५।॥ 
मल्लि जन्म अर मच्छि पास, चर्‌ चरण विलासी 


ऋषभ अजित सुमति नमी, मछ्छि घनवाती विनान्ी ॥५॥ 


पदूमप्रभ जिववास पाप, भवभवना तोडी, 


एकादम्ी दिन पणी, ऋद्धि सघटी जोडी ।1६॥। 


दक्षे त्रिहु काडना, त्रणप्षे कल्याण, 


जाराघो वरनाण ]]ज] 
एकादठ पाटा, 

पुजणी ठ्वणी वीरणा, मन्ी कागकछ काठडा।८॥ 
अगीयार्‌ अव्रत छडवाए, वहो पडिमा 
क्षुमाविजय जनिनजासने, 


वधे अग्वार एकाद्जी, 
अगियार्‌ अगं उ्खावीए, 


अगीञर्‌, 
सफ करो अवतार ॥९॥ 


श्री मोन--एकाद च स्तवन. 
पचम सुरलोकना वासी रे, नव्‌ रोकातिक, खविखासी र, 


३०२ चेत्यवदन-स्तवन-स्तुति, 
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करे विनति गुणनी रागी, मदि जिन नाथजी तरत ङीजेरे, 
भवि जीवने चिव्ुख दीजे, मचछि० ए आक्रणी० ॥१॥ 
तुमे करुणा रस भडार रे, पाम्या छे भवजख पार र, 
सेवकनो कये उद्धार, मस्लि० | २ ।! भविं० ॥ 
प्रभु दान सवत्सरी आपे रे, जगना दारिद्रदुख कापि रे, 
मव्यत्व पणे तस थापे, ॥ म० ॥ म०॥ ३ ॥ 
सुरपति सधल्ा मि आवे रे, मणि रयण सोवन वरसवे रे 
ग्रमु चरणे जीय नमावे || मच्छि० ॥ भ०॥ £ ॥ 
तीर्थोदकं कुम छावे रे, ब्रभुने सिंहासन ठावे रे, 
सुरपति सक्ते नवरावे ॥मल्लि | स०।५॥ 
वसख्राभरणे जणगारे रे, पूर माला हृदय पर धारे रे 
दु खडा इन्द्राणी उवारे ।। मल्लि०।॥भ०॥६॥ 
मल्या सुरनर कोडी कोडी रे, प्रथु जागे रद्या कर जोडी रे, 
करे भक्ति युक्ति मद्‌ मोड, | मल्ठि० ॥भ० ॥ ७॥ 
ग्रगजिर श॒ुदिनी अज्ुजारी रे, एकादगी गुणनी आरी रे, 
वर्या सयम वधु ख्टकान्टी | मल्लि ॥म०॥ ८ ॥ 
दीक्षा कल्याणक एहरे, गातादुखन रहेरेहरे, 
कहे रूपविजय जस नेह ॥ मल्लि ॥ ० ॥ ९ ॥ 

श्री एकादशीनी स्ठति. 
"एकाद जी अतिषूजडी गोविद पठे नेम, 
कीण कारण ए पव महोद , कटो मुज छ तेम, 
जिनवर कल्याणक मति भटा, एकसो ने पचास, 
'तिण कारण ए पव महोड़, करो मौन उपवास 1 १॥ 








भी पेच प्र्तिक्रमण सूत्र २०३ 


अगीयार श्रावकत्तणी पडिमा, कही ते जिनवरदेव, 

एकादशी एम सधिक सेवो, वन गजा जिम रेव, 

वचोवीस् जिनवर सय सुखफर, जसा युरतरु चग, 

जेस गग निर्म नीर जेवु, करो जिनञु रग 1२ 

अगीञार अग छ्खावीए, अभियार पाठा सार, 

अगीञार कवरी रवीटणा, ठवणी पुजणी सार, 

चावखी चगी विविधरगी, गास्रतणे अनुसार, 

एकादशी एम उजवो, जम पामीए भवपार ॥३॥ 

चरं कमर नयणी, कमर वयणी, कमल सुकोमल काय, 

सुज द्‌ड जखड चण्ड जेहने, समरता सुख थाय, 

एकादजी एम मन वमी, गणी है पडत शिष्य, 

शासन देवी वित्र निवारो, सघतणा निखदिश ।॥ ¢ ॥ 
श्री वीशस्थानक तपु चैत्यर्वदन 

पदेरे पद अरिरदेत नमु, बोजे सव सिद्ध, 

चोज प्रवचन मन वरो, ञाचार्यै सिद्ध ॥ १) 

नमो येराण पाचमे, पाठक षद्‌ छे, 

नमो सोए सन्बसाद्वण, जे छे गुण गरि ॥२॥ 

नमो नाणस्स भाठमे, दशेन मन मावो, 

विनय करौ गुणवंतनो, चारित्र पद ध्यादो ॥२॥ 

नमो वंमवय धारीण, तेरमे क्रिया जाण, ' 

नमो तवस्स चोदमे, गौयमं नमो जिणाणं {19|| 





३०४ चत्यवदन- स्तघन--स्त॒ति 





संयम जान सुञस्सने ए, नमो तित्थस्स जाणी, 
जिन उत्तम पद पद्मने, नमता होय सुखखाणी ॥५॥ 


श्री बीक्च स्थानकल्ु स्तवन. 
हारे मारे प्रणमु सरस्वती मागु वचन विखस्र जो, 
वीरैर्‌ तप स्थानक महिमा गाय रे रोक, 
हा रे मारे प्रथम अरिहत पद, छोगस्स चोवौदा जो, 
बीजे रे सिद्ध स्थानक पन्नर भाव्यं रे रो १ 
हा रे मारे त्रीजे पवयणद्यु गणो छोगस्स सातजो, 
चउथे रे आयरियाणं छत्रीजनो सही रे छोर, 
हारे मारे थेराण पद पाचमे दश उदारं जो, 
छदे रे उवप्ज्ञायाण पचवीगनो सही रे छोच २ 
टारे मारे सामे नमो लोए सव्मसाह सत्तावाङ जो, 
आठमे नमो नाणस्स पचे मव्रजु रे रोख, 
हारे मारे नवमे दरिसण अडसठ मनने उदर्‌ जो, 
द्मे नमो विणयस्स दज वखाणीये रे खो ३ 
हारे मारे अगीयारमे नमो चारित्तस्स ङोगस्स सत्तरनो 
वारमे नमो वभस्स नव गुणे सही रे रोल, 
हारे मारे क्रिरियाण पद तेरमे वली पचवीराजो, 
चउदमे नमो तवस्स वार गुणे सहीरे छो ४ 
हारे मारे पदरमे गौोयमस्स अष्ावीग जो, 
नमो [जणाण चडउन्वीड गणञ्यु सोचने रे छोख;- 


श्रो पंच प्रतिक्रमण स्च 2०५ 








हारे मारे सत्तमे नमो चारि छोगस्स कषित्तेर जो 
नाणस्सनो प्रद गणञ्यु एकावन अढारमेर्‌ खोट ५ 
हारे मदि भोगणीरमेः नमो सुजस्स वोग पिस्तार्टीगजो, 
वी्तमे नमो तित्थस्स बीन भवेन रे रोर, 
हार मरि तपनो महिमा चारत्र उपर बीन नो, 
पृ मासे एकर ओक पूरी कौजीए रे ढोल 


६ 
हारे मारे तप करता वदी गणीषएु दोय हजार जो, 
नवकारवाठी वीने स्थानक मावदयु र रोल, 

हारे मारे प्रमादना सध साहम्मि वन्सठ सार जो, 
उजमणा विमि कीनीये बिन कीजनीयेरे खो ७ 


हारे भारे तपनो महिमा कहै श्रौ वीर जिनरायनजो 
विस्तार ईम संबध गोयम खामीने रे शोष 
हारे सरे तप करता व्छी तीथेकर पद लेय जो, 
देव गुरु क्म ऋसि स्तवन सोहामणो रे रो, 
श्री वीभ~स्थानक तपनी स्तुति । 
पठे गोतम वीर जिणदा, समव्सरण वेठा सुखकदा 
पूजित अमर सुदा, 
केम निकोचे पद्‌ जिन चदा], फ्रिणविध तप करता भवफदा 
टले दुरितह ददा, 
तव भासे प्रयुजी गत गिदा, सुण गौतम वुमूति नन्दा 


2 निमैर तप अरर्विदा, 


८ 


३०४ चलत्यवट न--स्तवन--स्तुति 


वीज स्थानक तप करता महदा, जेस तारक सखदाई चन्दा, 
तेम ए सवि तप इदा० 1१। 

प्रथस पदे अरहत नमो जे, वीजे सिद्ध पवयण त्रीजे, 
आचारज थर टचीजे, 

उपाध्यायने साघु ग्रही जे, नाणदसण पद विनय वही जे, 
अगीञरमे चारित्र रजे, 

चभवय घारिण गणी जे, किरियाण तवस्छ करी जे, 
गोयम जिणाण ्हीजे, 

चारित्रनाण दुमतिच्थस्स कीजे, त्रीजे भव तपक्ररत सुणीजे, 
ए सविं जिन तप डीजे ॥२॥ 

आदि नमो पद सथले वी, वार प्र वार्‌ वी छ्त्रीर, 
ठस पण वीस सगवीस, 

पाचने सडसट तेर गणीग, सत्तर नव॒ क्रिरिया पण वी, 
वार्‌ अट्‌ठाबीज चौदीञ, 

सित्तेरं इगवन पीस्तारीग, पाच छोगस्त क्राउस्सण्ग रहीन, 
नौक्रारवादी वीग, 

एक एक पदे उपवास वीय मास खटे एक जौी करीदा, 
एम सिद्धात जगीज ॥३॥ 

चक्ति एकासणु तिविहार, छटठ अद्रुठ्म मास्षखमण उढार, 
पडिक्कमणा दोय वार्‌, 

उव्यादिक्र विधि गुरुगम धार्‌ एके प्ट आराधन भवपार, 
उजमणु विधि प्रकार 











पचे भरतिक्रमण सुत 





--------~=------~--~--------------<--------~---------(---- ~ नन्णयः 


मातंग जक्ष करे मनोहार, >ेवी सिद्धाई गासन ग्खवाद, 
सघ व्रिवन अपहार, 
खिमाविनय जस उपर प्यार्‌, युम भवियण धर्मौ जावर, 
वीरषिजय जय कार ॥४॥ 
श्री पयुपणसु चैव्यवंदन 
पर्वं परथुषण गुणनीलो, नवकल्प विहार, 
चार्‌ मासान्तर थिर रहे, एहिजन अर्थं उदार 
अपाड सुदि चौद की, सवन्सरी पचास 
सुनिवर दिन सित्तसम, पडिक्कमता चौमास ॥२॥ 
श्रावक पण समता धरी, करे गुरुना बहुमान, 
कल्पसूत्र सुविहित सुखे, सामने थ एकतान ॥३]॥ 
जिनवर चव्य जुहासैये, गुरुमक्ति बिगाल, 
प्राये अष्ट सवार्‌, वस्यि जिव वरमा |1४॥ 
द्पणशरी निज द्पनो, जुवै सुदि रूप, 
दर्पण भनुमव अरषैणे, जान र्मण सुनि नूप ॥५॥ 
आप्मस्वरूप विरोकताए, प्रगरयो मित्र स्वभाव , 
राय उदायी खामणा, प्व पुण दाव ॥६} 
नव वेखाण पूजी सुणे, छकर चतुर्थी सीमा, 
पचमी दिन वाचे सुणे, होय वरोधी नियमा ॥७॥ 
ए नहीं पे पचमी, सर्व समाणी चोय, 
भवभीरं सनि मानके, भास्यु अरहानाये ॥८॥ 


॥ १॥ 


३०६ च्यवन न--स्तवन--स्तुति 





वीच स्भानक्‌ तप करता महदा, जेम तारक सखदाई चन्दा, 
तेम ए सति तप इदा० | १। 

प्रथम पदे अरहत नमो जे, वीजे सिद्ध पवयण त्रे, 
आचारज धेर ठवीजे, 

उपान्यायने साघु ग्रही जे, नाणदसण पद विनय वीजे, 
जगीभारमे चारित्र ₹ीजे, 

वभदवय धारण गणी जे, किरियाण तवस्स करी जे, 
गोयम जिणाण ख्हीजे, 

चारित्रनाण सुजतित्यस् कौजे, त्रीजे भव तप करत घुणी जे, 
ए सविं जिन तप ठीजे ॥२॥ 

जादि नमो पद्‌ सघटे वीज, वार॒पन्तर वार वी छतरील, 
टस पण वीस सगवीस, 

पाच ने सडसटढ तेर गणी, सत्तर नव करिया पण वी, 
यार्‌ अटठावीग चोवीन, 

सित्तेर इगवन पीस्तादीच, एच छोगस्स कारस्समा रही 
नो रारवारी वीज, 

एक एक पदे उपयास बी, मास ख्टे एक ओद करदा, 
एम सिद्धात जगी ॥३॥ 

शक्ति एकासणु" तिविहार, छट्ट अदटम मासखमण उदार, 
पडिक्कमणा दोय वार, 

इत्यादिके विधि गुरुगम धार्‌ एक पद समाराधन मवपारः 
उजमणु विधि अ्रकार्‌ 


पच प्रतिक्रमण सूत्र २०७ 





~ ------------------------------=-----------~-~--~-~---------- 


मातंग जक्ष कर्‌ मनोहर, ठेवी सिद्धाई नासनं रवाठ, 
सघ विधन मपहार, 

खिमाविजय जस उप्र प्यार, यभ भव्रिवण धर्मी सावार) 
वीरविजय जय्‌ कार ॥४॥ 


श्री पयुपणसु चैत्यवेद्‌न 

पर्थं पशरुषण गुणनीो, नवकल्प विहार, 

चार्‌ मासान्तर चिर रहै, एहिज अर्थं उदार ॥१॥ 
साड युदि चौद थक, सवप्सरी पचास 

मुनिवर दिन सित्तेरमे, पडिक्कमता चौमास ॥२॥ 
श्रावक ण्ण समता धरी, करे गुरना वहुमान, 
कल्पसूत्र युविहित सुखे, साभ>़ ड एकतान ॥३॥ 
जिनवर्‌ चैत्य जुहारीये, गुस्मक्ति वियाल, 

प्राये अष्ट मवातेर्‌, वरये जिव करमाङ |%॥ 
दपेणशी निन दख्पनो, जुवै सुदि रूप, 

दर्पण भनुभव अणे, जन रमण सुनि मूष (५ 
आत्मस्वरूप विोकताए, प्रगरयो मित्र स्वभावं , 

राय उदायी स्ामणा, पै पुषण दाव ॥६] 
नव वेखाण पूजी छणे, जक चतुर्थ सीमा, 

पचमी दिन वाचे सुणे, होय वविसेधी नियमा । ।५७॥ 
ए नहीं पव पचमी, सवै समाणी चोये, 
भवभीर्‌ खनि माने भास्यु सरिहानाये ॥८॥ 





३०८ चैत्यवद न-स्नवन-स्तुति 








श्रुतिकेवली वयणा सुणी ख्ही मानव अवतार, 
श्री शुमकीरने जासने, पाग्या जयजयकार्‌ ॥९॥ 
श्री नवपदनी चु चेत्यवंदन. 
री सिद्धच््र माराधीये, आसौ चेतर मास, 
नवदिन नव आयि करी, कौजे ओकी खास ।१॥ 
कैसर चन्दन धसी घणा, कस्तुरी वरास, 
जुगते जिनवर पूजीया, मयणा ने श्रीपार ॥२॥ 
पूजा अष्ट॒ प्रकारनी, देववदन त्रण कठ, 
मत्र जपो त्रण काठने, गुणणु दोय हनार ॥३]} 
कृष्ट टल्यु उवर्‌ तु, जपतां नवपद व्यान, 
श्री श्रीपाल नरिद थया, बाध्यो वमणो वान ॥४॥ 
साततसो कोडिया सुख ख्द्या, निज ञवास, 
पुण्य मुक्ति वधू वर्या, पाम्या रीर विस ।५।} 
श्री सिंद्धचक्र स्त॒ति, 
जिन जासन वाक्तित, पूरण देव रसाल, 
भावे मवि भणीये, सिद्धचक्र गुणमाछ, 
रिह काके एहनी, पूजा करे उजमाल, 
ते अमर पद सुख पामे सविदा ॥१। 
अरिहत सिद्ध वदो, आचारज उवञ्ज्ञाय, 
सुनि-दरिसण-~-नाण, चरण-तप ए समुदाय, 
ए नवपद समुदित; स्िद्धच्कछ सुखदाय, 
ए ध्याने भविना,' मव कोरि दुख जाय ॥२]} 


श्रो पच प्रतिक्रम्रण सूच 





आसो चैेतरनी, युद सातमभी सार, 
पूनम छी कीजे, नव॒ आयविट निरधार, 
दोय सहस गणेर पद सम॒ पसाटाचार, 
एकानी आयविल, तप अगम अनुसार 
श्री स्िद्धच््र सेवक, श्री विमलस्‌ देव, 
श्रीपाख्तणी प्र्‌, सुख परे स्वयमेव, 
दुख दोहग नावे, जे करे पेहनी सेव, 
श्री सुमत्ति सुगुस्नो, राम कदे नित्यमेव 
दिबाखीचं-वेैरस्यवंदन 
सगध दे पावापुरी, श्री वीर प्रु पधार्या, 
सोर पहर देई देशना, मविकं जीवने तार्या 
अदार्‌ भेदे माते भणी, अमृत जवी वाणी, 
देदाना देता रवणीए परण्या जिव राणी 


ऊढो राय दीवा करो, अजुआान्ो दिन एह, 
आसो मासे कर्तकी, दिवाकी दिन ए 


भेर रकी इन्द्र आवीया, ठेई हाथमा दीवो, 


मेरेया । ते कारणे, खोक कटे चिरजीवो 
कल्याणक क्रया जेणे, गुणणु जे गणष, 


जाप जपे जिनराजनै, सौ पुस्तके नमरो 
पके दिन गोतम नमु, पाम्या केवलज्ञान, 
चारे सहसत गुणणु गणे, तेथी कोड कल्याण, 
खुर नर॒ वदु निभेका, गौतमने आपो, 





॥+4। 


11? || 


(२ | 


।२॥ 


1 ९।| 


।|५॥ 


॥&॥ 


२०९ 


३१० चेत्यवंद्‌ न-स्तवन-स्तुति 


आचारज पदी थाय, सौ साखे स्थापो ॥५७॥ 
जुहार परोरा ने कारणे, छोकातिक् व्यवहारः; 

वेते भाई जमाडीयो, नदिव्भन सार ॥८॥ 
भावड वीज तिहा ड्‌, वीरे जाण्यु सारः 

नयिस षएुख सपदा, मेरुत्रिखर उवञ््ाय ॥९॥ 

श्री दिवान्ठीनी स्त॒ति, 

जासन नायक श्रौ महावीर, सात हाय हम वरण रीर, 

हरि ्छन जिन धीर; 

जेहने गौततमस्वामी वजीर, मदन जमर गजन वडवीर्‌) 

सायर परे गमीरः; 

कार्तिक अमावास्ये निर्वाण, उव्य उद्योत करे चप जाणः 

दीपक श्रेणी मडाणः 

दिवाटी प्रगट अभिधान, पश्चिमरजनीएु गौतम जानः; 

वर्धमान वर ध्यान ॥१। 

चउवीस ए जिनवर सुखकर, पव दिवी अति मनोहर, 

सकर पवे जिणमार, 

मेरेया करे भवि अविकार, महावीर स्वजाय पट सार, 

जपीये दोय हजार; 

मञ्जिम रजनी देव वदीजे, महावीर पारगताय नमीजे, 

तस सहस्र ठोय गुणीजे* 

वल्ली गोतम सवनाय नमीजे, पर्वं दिवाट्ी एणिपैरे कीज, 


श्रो पच प्रतिक्रमण सूत्र २३११ 


अंग अगीय्ार्‌ उयागज वार, पयन्ना दस छेद मू चार, 
नदो मनुयोग द्वार, 

छ खख ने छत्रीस हजार, रद्‌ पूरव ॒विरचे गणधार्‌, 
त्रिपदौना विस्तार, 

वीर्‌ पचम कल्याणक जेह्‌. कन्पसूत्रमाहि मास्यु तै, 
दीपोत्सव गुण गेह, 

उपवास उट्‌ अच्म कर्‌ जेह, सहस ठाख कोडी, 
फल टदे तेह, श्री जिनवाणी एह ।|३॥' 

रीर निर्वाण ससय युर जाणी, आवे इन्र जने इन्द्राणी, 
मावे अधिक मन आणी, 

हाथ ग्रही दीनी निद्धि जाणी, मेरौया मुख बोले वाणी, 
दिवाली कहेवाणी, 
सफ समगर 


तारण जाणी, टाभविमट गुणखाणी, 
वदति रत्नधिसमल व्रञञाणि, कम कम वीणा पाणि, 
यो सरस्वती वर वाणी ।॥9] 
श्री सीमयर निन स्तुति. 
सीमधर जिनवर्‌, सुखकर साहिव देव, 
अरिहत सक्रकनी, माव वरी करू सेव, 
सकलागम पारग, गणधर भावित वाणी, 
जयवती जणा, ज्ञानविमर गुणखाणी ॥ १) 
श्री सिद्धाचल्नी्ु स्तवन, 
श्री रे सिद्धाचरे मेटवा, मुज मन मन अधिकृ उमाहो, 


हि 





६ ----------------------------------------------------------- 


एणी पैर दीपोत्सव कर ओ प्राणी, 


३१२ चेस्यवद न-स्तवन-स्तुति 








ऋषम जिणद पूजा कृरी, ठीजे सव हणो दाहो श्रारे° १ 
मणिमय सुरति श्री ऋषरमनी, निपा अभिराम, 
भवन कराव्या कनकना, राख्या मरते नाम श्रीरे०° २ 
नेम विना तरेवोज प्रमु, आव्या सिद्धक्षेत्र जाणी 
र्ञ्रुजा समो तीरथ नही, वोल्या सीमवर बाणी श्रारे° ३ 
पू नवाणु समोसर्या, स्वामी श्री ऋषभ जिणट, 
राम पाडव सुगते गया, पाम्या परसानद शरीरे 
पुरख पुन्य पसाउके, पडरिकगिरि पायो, 
कान्तिदिजय हरखे करी, श्री सिद्धाचरू गायो शरीरे ५ 
श्रो सिद्धाचलजीनी स्तुति (ओय) 
रा सिद्धाचल मडण, ऋषभ जिगेद दयाल, 
नदुदेवार्नदन वदन कृरु त्रणकाल, 
ए तीरथ जाणी, परव नवाणु वार, 
आदीश्वर व्या, जाणी छाभम अपार ॥१॥ 
श्री आपस्वमावनी सन्ज्ञाय. 
आप स्वभावमा र्‌, अवध सदा मगनमे रहेना ॥ 
जगत जीव है करमाधिना, अचरिज कुम न लीना ॥साप० ॥ 
॥ १ ॥ तु नही केरा, कोई नदी तेरा, क्या करे मेरा मेरा० ॥ 
तेरा दे सो तेरी पासे, सवर सवे अनेरा '। प° ॥२॥ 
वषु विनाशी तु अविनाओी, भव है इनकु व्िखासी ॥वपु सगजव 
दूर निकासी, तच तुम जिवक्रा वासी ॥ आप० ॥३॥ रागनेरीसा 
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दोय खवीसा, ए तुम हवा दीसा, जवर तुम उनऊ्‌ दृर 
करीसा, तव तुम जगा त्सा ॥ आप० ॥ ४ ॥| प्रकी 
आया सदा निगगा, एदे जग जन पासा ॥ वो क्रारनकु 
करो अभ्यासा, च्टो सटा लख बासा 1 जाप० | ५|॥] 
वीहीक क्राजी कवर्हीकं पाजी क्वहीक हईञा अप्श्राजी ॥ 
कवहीक जगये रीत्ति गाजी, सम पुंदय्छ्क वाजा 1 जापर 
।॥ ६ ॥ शुद्ध उपयोग न समताधारगी, जान (तान मनोहारी ॥ 
कम कर्ककु दूर निवारी, जीव बेरे लिवनारी 1 आपन }७1 
श्र शीयख्नी सजञ्ज्ञाय, 
(वन्य धन्य ए दिन माहरो-षए देशी) 
शीय समु बत को नहि, श्रीजिनवर एम भाखेरे, सुख 
आपि जे गाच्वता 


दुगत्ति पडता राखे २, शी० १ 
त्रत पच्चस्खाण विना चजुमो, नव नारद जेह्‌ रे, 
एकज सीयरु तणे वले, 


गया सुग्तिमा तेह र 


ञी [ग] ष्‌ 
साघु अने श्रावकं तणा, नेत्‌ छे सुखदप्यीरे, 
हिय विना तरत जाणजो, 

ङुलका सम माई रे, शो ३ 


तरुवर मूढ विना जीस्यो, गुण विण ङा कमान र्‌, 
सीय चिना तत्त एहवु, 


कदे वीर्‌ मगवान रे. शीत 


२१४ चत्यवंदन-स्तवन-स्तुति 
स 


नव बाडे करी निर्मल, पेट जीयल्ज धरजो रेः 
उद्‌ यरतन कदे ते परी; 
रतो खप करजो रे ५ 
श्री वैराभ्यनी सज्च्राय. 
ऊचा सन्दिर माटीया, सोट वाखोने चतो, 
काटो काढो एने सहु कटे) 
जाणे जनम्मभेज नहोतो १ 
एकरे दिवस एयो आशो, मन सवन्टोजी सदे, 
मंत्री मन्या स्वि कारमा 
तेचु काई न चलि० एकरे० २ 
साव सोनानां साकल, पहरण नवा बाधा, 
धोल्टु रे वस्त्र एना कमन, 
ते तो धवा छाम्या एकर रे 3 
चरु कढाडया अति घणा, वीजाचु नहि स्खुः 
सोखरी हाडली एना कमनी, 
ते तो आगर देसु एक २० £ 
केना छोर ने केना वारु, केना मायने वाप, 
अन्तके जातु जीवने एकु, 
साये पुण्य ने पाप एक्तरे० ५ 
सगीरे नारी एनी कामिनी, उमी गमम्‌ जुषे, 
तेनु ण्ण काई चाठे नहि, 
वेटी तसके स्वे एक ६. ह 
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वहाला ते हाराय को वहारा वो्धावी वनज 
हाला ते वनना खाकृडा 
ततोस्य ज वल्छजे एकरे० ७ 
नहि तापो नहि तुवड, नथी तसानो भारौ 
उदथरतन प्रु टम भणे, मने पार उतारी एक ० ८ 
दक्षारना खटा समपणनी सजञ्क्षाय, 
(चेत तो चेतन तने रे, पामर प्राणी-ए देजी 
सगु तार कोण साचुर, संसारीयामा-सगु 
पापनो तो नास्यो पायो, धरममा तु नहि धायो, 
डद्यो थछनेतु दवायोरे सपा० १ 
कूड कृ देतज कीषु, तेने सां मानी छोधु, 
अन्तकषटे दुखदीधु रे ससा २ 
विसवासे ब्हाखा कीधा, पीयादा सेरना पीधा, 
प्रभने विसारी दीधारे ससा० ३ 
मन गमतामा महाल्यो, चोरने मारग चाघ्यो, 
पापीञोनो सग आच्यो र ससा० ¢ 
घरने धधे घेरी ङीवो, कामिनीये व कीवो, 
ऋटपभदास कहे दगो दीधो २० ससा ० ५ 
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श्री श््नाङ्र पच्चीश्ची. 

मदिर ऊो सुक्तितणी मागल्वक्रीडाना प्रस, 

ने इद्र नर्‌ ने देवना सेवा क्र तारौ विसु 
सवज छो स्वामी वधी चिरटार अतिगव सवना, 
घणु जीवतु घणु जीव तु मडार्‌ जानकरातणा. १ 
त्रण जगतना सावार ते अवतार द करुणातणा, 
वटी त्रैव हे दुर्वार भा ससारना द खोतणा, 
वीतराग वम विश्चना तुज पास अरजी उच्चर्‌, 
जाणो छता पण कही उने हु ह्टयमा खाकर २ 


यु वल्छ्को मावाप पासे वाख्क्रीडा नव करे, 
ने सुखमाथी जेम आवे तेमञ्यु नव उच्चर्‌ 
तेमज तमारी पास तारक जज नोक्छामावथी; 
जेवु बन्धु तेलु कडु तेमा क्यु खोट नथी ३ 
मे दान तो दीघं नहीं ने जीयट पण पाच्ख्ययु नही, 
तपथी दमी काया नही जुम नाव्‌ पण माव्यो नरह 
ए चार मेदे धर्ममाथी काह पण प्रमु नव॒ कथु, 
म्हारु भ्रमण भवसागरे निप्फल गयु निप्पल गयु 9 
हु क्रोध अम्रिथी वल्यो वी दोम सपे डय्यो मने, 
लयो मानरूपी जजगरे हु केम करी व्याड तने 
मन मार्‌ मायाजाव्टमा मोहन ' महा सुन्चाय क्ते, 
चडी चार्‌ चोगे हाथ्मा चेतन घणो चगटायदछछे ५ 
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मर परभै केम भव पणिते काटक्यु नही, 
तेथी करी ससा्मा सुख अल्प पण पाम्थो नही, 
जन्मो समारा जिनजी ! भव पूणे करवाने चया, 


सवि वाजी दहाथमा जाननी हाप यया 6 


अभरत इरे तम पंखरूषी चद्रेथी तो पण प्रु, 
भीजाय नही मुञ्च मन संर! घछक्रहुतोविभु, 
पत्थर्‌ थकी प्रण मारं मन खरे क्यावी तरवे 
मरकर समा आआ मनवकरीहुतो प्रम हार्थो हवे ७ 


भरतं महा भवस्तागरे पाम्यो परसाये मापना, 
जे ज्ञान दजन चरणरूपी रघ्तत्रेय दुष्कर घणा, 
ते पण गथा परमादना वशथी ग्रसु कटु हु खर, 
कोनी कतै किरतार्‌ भा पोकार्‌ हु जईूने करु ८ 


ठगवा विभु आ त्रिशचने वैराग्यनां स्मो धय, 
ने धमना उपदे रजने खोकने करवा कया, 
विचा मण्यो हु वाद्‌ मदि केटी कथनी कहु? 
साधु यने वारी, दाभिक अद्री रहु ९ 
मे छखने में कथ दोषो पराया गाहने, 
ने नेत्रने निदित कयां प्रनारीमा वपरे, 
वी चित्तने दोषित कुं चिती नटारु प्रतणु, 
हेः नाथ मारु स्च भे चारकं थ वरक्यो ध्णुं १५ 


३१८ श्री रत्नाकर पच्चीसी 


8 
क्रे काख्जाने कत पाडा कामनी बीहामणी, 
ए विषयमा बनी ्अघहु विडवना पाम्यो घणी, 
ते पण ब्रकाश्यु माज छावी छाज आपतणी कने, 
जाणो सहु तेथी कहु कर माफ मारा वारङ्ने १९१ 


नवकर्‌ मन्न विना कीधौ अन्य मत्रौ जाणीने 
कुणाखना वाक्यो वडे हणी ञआगमोनो वाणीने, 
कुदेवनी संगतथकी कर्मा नकासा भाचथौ, 
मतिश्रमथङ्गी रत्नो गुमावी काच क्रकामे ग्र्या १२ 


अविक दृष्टि मार्मसा मूकी महावीर मापने, 
मे मूढघीये हृदयमा न्याया मदनना चापन 
नेत्रवाणो ने पयोवर्‌ नाभि ने सन्दर कटी, 
जणगार सुन्दरीसोतणा करके ऋ जोया अत्ति १३ 


मुगनयनी सम नारीतणा मुखचन्द्र नीरमवावती, 
सुज मनविपे जे रग छाग्यौ अल्प पण गूढो अति, 

ते श्रुतरूप समुद्रमा धोया छतां जातो नथी 

तेनु कहो कारण तमे वचं केमदहु आ पापथी १४ 
सुन्द्र्‌ नथी आ उरीर्‌ के समुदाय गुणत्तणो नयी, 
उत्तम विखास कखतणी देदीप्यमान प्रमा नथी) 
प्रसुता नयो ततो पण प्रु सभिमानथी सक्त फर, 
चोपार चार गतितणी ससारमा खेल्या कर १५ 


8 
आयुष्य घष्ु जाय तो पण पायवुद्धि नव वट) 
जागा जीवननी जाय पण विपयाभिरापा नवं मर, 
ओौषव विपे करु" लन प्रण हु वर्मन तो नव गणु, 
चनो महमा मस्तानहु पाया व्रिनाना वर चण 
सात्मा नथी परमव नधौ वदा पुण्य पापक्ठयु नवी, 
भिध्यात्वीनी कटु बाणी मे धरी कान पीधी स्वादथी, 
रविसम हता जनि करी प्रु भापश्री तो पण अर्‌, 
दीवो छ कृवे पद्धयो धिक्कार छे मजने सख. १७ 
मे चित्तथी नही देवनी के पात्रनती पृना चही, 
ने श्रावको के साधुओोनो वमे पण पायो नही, 
पाम्यो प्रभु नरभव ?ता रणमा रड्याजेबु शयु, 
धोबीत्तणा कत्तासम मम जीवन सहु एके गु. १८ 
ह्‌ कामधेनुं कल्पतर्‌ चितामणिना प्यारमा, 
खोया छता क्षख्यो षणु वनी न्ध मा ससार, 
जे प्रगर दुख देनार्‌ दायो धम तै मेव्यो नही, 
सुज मूस भावोने निहा नाय कर करुणा कई १९ 
मे भाग सारा चितन्याते रोग समित्या नही, 
जागमन ईच्छयु धनतणु पण मृद्युने प्रीछयु नही, 
नही चिततबयु मे नक कारागृह सभी छे नारीभो, 
मयु्बिदुनी सगामही भय मात्र हु भूरी गयो २० 
ह द्ध भाचारोक्डे सधु-्दयमां नव रद्यो, 
करी कामं प्र॒ उपकारना यश्च पण उपार्जन नन कयो, 


१६ 
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करे काछजाने कतल पीडा कामनी बीहामणी, 
ए विषयमा बनी ्जधदहु विडवना पाम्यो वणी, 
ते पण प्रकाद्यु आज छवी राज जापततणी कने, 
जाणो सहु तेथी कहु कर माफ सारा काक्ने ११ 


नवकर मत्र विनाज कीधो जन्य मनो जाणीने, 
कुजाख्लना वाक्यो बडे हणी आगमौनौ वाणीने, 
कुटेव॑नी संगतथरकी कमो नकामा माचयै, 
मतिश्चमथकी रस्नो गुमावी काच कटकामे ग्र्या १२ 


आवे दृष्टि मागेसा मृकी महावीर सापने, 
मे मूटढधीये हृदयमा व्याया मदनना चापने, 
नेत्रवाणो ते पयोवर नामि ने सुन्दर कटी, 
अणगार्‌ सुन्दरीमौतणा छटकेट थह जोया अति १३ 


मूगनयनी सम्‌ नारीतणा मुखचन्ढ नीरसवावत्ती, 
सुज मन विपे जे रग छखाग्ये अप पण गूढो अति, 

ते श्रुतदप सखद्रमा धोया छता जातो नथी 

तेनु कहो कारण तमे वचं केम हु जा पापथी? १४ 


सुन्दर नथी जा उरीर्‌ के समुदाय युणतणो नथी, 
उत्तम विलास कलातणी देदीप्यमान प्रमा नथी, 
प्रभुता नयो तो पण ग्रसु सभिमानथी अक्तड फरु, 
-चोपाट चार गत्तितिणी ससारमा खेल्या कर्‌ १५ 


श्री पच घरतिकृमण सच २१९ 
सायुष्य धटतु जाय तो पण पापबुद्धिं नव घट, 
आनना जीवननी जाय पणं व्रिपयानित्मपा नव मदे, 
ओषध विपे ऊर" यल पणहु वर्मन तो नव गणु, 
चनो मोहमा मस्तानहु पायावििनाना धन चण्‌ १६ 
आत्मा नथी परव नथो वच्छ पुण्य पापक्टयु ननी, 

मिश्यास्वीनी कट बाणीमे धरी कान पीधी स्वादथी, 

रविस्तम हता जने करी प्रु सापश्री तो पण मर्‌, 

दीबो ल वृ पडयो चिक्ार छे युजने सखे. १७ 

पे चिच्तथी नही देवनी के पात्रनी पूजा ची, 

ने श्रावको के साधुजनो धर्म पण पायो नही, 

पाम्यो प्रभु नरमव इता रणमा रडचा जु वधु, 

धोवीतणा कुततासमु मम जीवन सहु एके गयु. १८ 

हु कामधेनु कल्पतरु चित्तामणिना प्यारमा, 

खौटा छता ज्ञघ्यो धणु बनी टुचव्ध्‌ जा ससार्सा, 

जे प्रगट सुख देनार्‌ द्हाभे धर्म ते सव्यो नही, 

सुज मखे भावोने निहयनधी नाय कर्‌ करुणा कंद १९ 

मे भाग तारा चित्या ते रोग सम चित्या नही, 

भागमन इच्छु धनतणु पण शद्युने प्रीखयु नही, 
नही चितव्छु मे नकं कारागृह समी छे नारीभो, 

मधुविदुनी भगामहीं भय मत्र हु भूरी गयो २० 

हइ छद आचारोचडे सधु-हृदयमा नव र्यो, 

करी काम पर उपकारनां यञ्च पण उपार्जन नव कर्यो, 


३२० श्री रत्नाकर्‌ पच्चीसी 











वची तीथेना उद्धार आदि वोह कार्यो नव कर्था, 
फोगर अरे! आ ठक्ष चोरायीतणा फेग पर्या २१ 


गुसुवाणीमा वरैराग्यकेरो रग छाग्यो नही अने, 
दुजनतणा वाक्योमही गान्ति मठे क््याथी मने“ 
तरुकेम हु संसार आ अध्यात्म तो छे नही जरी) 
तूटे तष्डीञनो धडो जल्थी भराये केम करी“ एर्‌ 


मे प्रभवे नथी पुण्य करीष ने नथी करतो हजी, 
तो आवता भवमा कहौ क्याधी भज दै नाथजी ८ 
भूत सावी ने साप्रतत्रणे भव नाथ ह्‌ हारो गयो, 
स्वामी त्रिक जेमहु आकृरमा ठ्टको रद्यो २३ 


अथवा नकरामु आप पासे नाथ द्यु वकु धु 
हे देवताना प्रेज्य । आ चारित्र सुज पोतातयु, 
जाणो स्वस्पत्रण छोकनुतो मारु ज्यु मात्रा, 
ज्या क्रोडनो हिसाब नहीत्य। पाटनी तो वातत क्या०२४ 


व्दाराथी न समथे अन्य दीननो उद्धारनाये प्रभु 1 
म्हाराथी नहीं अन्य पात्र जगमा जोता जडे हेषिञु 1 
मुक्ति मगर स्थान तोयं सुजने, उच्छा न लक्ष्मीतणी, 
आपो सम्यग्रत्न इ्याम जीवने तौ तृप्ति थाये घणी २५. 
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अन्युहिओ-यह सूत्र बो कर, हमसे गुरुमहाराजके जो 
कुछ अपराध हुए हो, उनकी क्षमा मागीजातीहे। 

इरियावहि-इस सूत्रसे चलते फिरते जो कुछ पाप लगा है 
वह दूर होता है। 

तस्सउत्तरी-“इरियावदहिः से पाप दूर होता है, किन्तु उस 
पापको विरष डद्धिके चियि यह्‌ सूत्र बोला जातादै। 

अन्नत्थ~-काउस्सगग्के १६ आगार ( अपवाद ), व काड- 
स्सगगमे किस तरह रहे ना-यह समे बतलाया हे । 

लोगस्स-चौवीस जिनेश्वरो के नामोल्टेख पूर्वक उनकी 
स्तुति की गई है। 

करेमि ्म॑ते-सामायिक ठेनेके वाद पापकाय, निन्दा,विकृथा 
न करके घमका अभ्यास या वाचन करना । पडे हुएका स्मरण 
करना, नवकारवाटरी-माला फेरनी~-इत्यादि कायै करनेका इस 
सूत्रमे कहा गया है । (सामायिकः जन्दका मतल्व है की “जिससे 
समताका छाम, वधे हुषएु प्राचीन कर्मोका नाश, जौर नवीन 
कर्मो को रकावट होः-रेसी २८ मिनटोकी ज्ञानीभोने वतलाई इई 
क्रिया । सामायिक्मे कच्चे पानी, कच्ची मद्री, अग्नि, वायु वन- 
स्पति, खी (पुरुषके च्य ली व खीके ल्य पुरुष) ओर पैसे को 
स्पे नही किया जाता । 

समाइय-वयञचत्तो-उस सूत्रसे सामायिककी समाप्ति की 
जाती हि । ओर जितनी वार सतामायिक किया जाय उतनी चार 
अद्युभ कर्मोका नाज होता है व उतने समयके छिये श्रावक साधके 
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जेता गिना जाता दै, एव सामायिक वार्‌ वार करना चारिण 
यह्‌ इस सत्रम कहा गया ह । 
जगशिदामनी-यह चैत्यवदन गुद्धी गौतमस्वामीजी जव 
अष्टापद तीथकी यात्राके छिये गये थे उस समय उन्होने रचा चरा | 
इसङो पहेली गाथामे अष्टापद पर स्थित चौवीस तीश्रकरोकी 
मूर्तिओको, दूसरीमे महाविदेह जादि कषैत्रोके तीयणरोको केवलला- 
नीओ व साबुमोको, तीसरी गाथामे गचुन्जय आदि तीथोम्‌ रहे 
हुए जिनेश्वरोको, चौथीमे तीन रोक स्थित ८५७००२८२्‌ 
शाश्वत जिनचव्मो को, ओर पाचकं गाथामे १५४२५८३६ ०८० 
दाशत जिनप्रतिमाओको वदन क्रिया हे । 
जकिचि-टस ससे तीन लोक्मे स्थित नाम रूप तीर्थो की 
जिन प्रतिमाओको वदना ऋ गहै] 
नघत्थुणे-टपस् सूत्रम जगित भगवानके गुण कहे गये ह । 
तीर्थकरोके पाचो कल्याणङोके अवसर पर इन्र महाराज इस 
सूत्रसे भगवानकी स्तुत्ति करते है | 


जाति चेदभदं-उस सूत्रे स्व, म्वरोक व पाताले रह 
इई जिन प्रतिमासोको चन्दन किया है । 

जावत केवि साहू-डस समे सरत, रेरवत भौर महाविदेह 
कषेत्रके अद्र रहे हुए साधु-साव्वीजीमोको वदन किया दे। 

नमोऽदैत्‌-घस सूत्रसे पाचो परमेष्ठिमोको नदस्कार होता 


हे । यह्‌ सूत्र श्रीमान्‌ सिद्धसेनदिवाकरम्रिजी नामक आचार्य 
महासजने बनाया है । 
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उवसरगरं-यह श्री पा््बनाथ मगवानका स्तोत्र-स्तवन हे। 
इसके पटने से सर्वं वि दूर होते | इसमे भगवान पारवनाथकी 
स्तुतिं करके समकितकी याचना की गह दे। उसे श्री भव्रवाहु- 
स्वामीजी नामक भाचार्य महाराजने रचा है । 

जय वीयराय-उस सरसे मगवानके पास उत्तम गुणोकौ 
याचना की गईहै, ओर दुखका क्षय, कर्मकरा क्षय, समाधि 
मरण व समक्रितं इन चार चीजोके चयि प्रार्थना की गई है । 

अरित चैडआ्ण-इस सत्रसे भरिहत भगवानको नमस्कार 
कियाहै, मौर वदन, पनन, सत्कार, वोधिबीज (समक्त) व 
मोक्षके हेतु काउस्सम्ग करनेका उसमे कहा गया है । 

कर्छाणरकदं-टसक्री प्रथम गाथाम श्रीक्रषमदेव, गान्तिनाथ, 
नेभिनाथ पावनाय व महावीरस्वामी इन पाच जिनोकी दसरीम 
सर्वं जिनेश्वरोकी, तीसर। गाथामे जानकी मौर चौथी गाथाम 
सरस्वती देवीकी स्तुति की दै । 

हर योदजीके दिन देसि प्रतिक्रमणमे यह स्तुतिही बोडी 
जाती है] 

ससारदावा-उस सूत्री प्रथम गाथासे मगवान महा वीर 
स्वामी मौर दूसरी, तीमरी चौथो गाथायोसे 'कल्टाणकद स्ततिके 
सुताविक स्तुति की गईहै | इसे श्रीमान्‌ हरिमट्यरिजीने सम- 
सस्छतमे (प्राकृत व सस्छृत दोनो भाषाभोमे गिनी जा सके रेसौ 
माषामे) रची है, ओौर यह चार प्रन्थरुप गिनी जाती है। 
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पुरूखरवरदीवद् दे -दस मते वतमानमे विचरते वीस तीर्थ 
करोकी व क्ञानकी स्तुति कीटे] 
सिद्धाणवुद्धाण-इम सत्न से सव सिद्ध महदीरस्वामी 
नेमीनाथ व अष्टापदस्थित चोवीस ती्भकरोकी स्त॒त्ि की ३ । 
वेथावच्च~टससे समकिती देवोका स्मरण क्रिया जाता है । 
इच्ामिठामि-इस सूत्रसे दिवसभरमे ल्गे हए पापोकों 
सामान्य रूपसे प्रगट करके उनकी माफी मामी जातीहै। 
नाणंभि-इन जाट गाथासोसे जानादि पाच आचारो 
मेदोका वणेन किया जाता हे । 
छगुरूवंद ना-इस सूत्रे घुगुरुछो दाद जावर्तवदन करके 
उनके प्रति जो अपराध हमा हो उसकी क्षमा मागी जाती हे । 
सातलाख-ऽससे तीन रोकमे रहे हुए ८४ लक्ष योनी क 
जीवोमे से जिनका वध हुभा हो उसके वासते मिच्छामि टुक्रड 
-दिया जाता है | 
अठारह पापस्थानक- उस स्मे सव मिलकर जिन १८ 
प्रकारके पापका वतन होता दहै उनके नाम्‌ दिये गये है, भौर 
उनमेस जिस प्रकार प्राप करिया गया हो उसके हिप “मिच्छामि 
"दक्कडः को याचना करनेमे जात्ती टै | 
वेदिततु-इस सूतम श्रावकधर्मके वारह्‌ रत वरम जो दोष 
ङ्गे हयो उनको पश्चात्तापे साथ प्रकृर करते हए, रेसे दोष पनः 
न खगे ेसी भावना दराने के साथ, 


उनके हिप क्षमा मागी 
जाती है | 
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आयरिय उचज्क्ञाए-इस सूत्रसे आचार्य, उपाघ्याय, समस्त 
सध तथा सर्वजीवोके प्रति क्रोध आदि कषाय किया गया हो 
एव अन्य जो कोई अपराध हुमा हो उसके छिषएक्षमापना की 
जातीरहे। 

इच्छामो अणुसष्टि-इस सूजरसे महावीरस्वामी, सर्वं तीर्थ 
करो तथा जिनवाणी की स्तुति की गई है । यह सूत्र देवसि प्रति- 
क्रमणमे बोला जाता है । इसे केवङ पुरुषो ही बोरे है । 

विश्ञाल्खोचन-इस सूत्रमे महावीरस्वामी, सवै तीर्थकरो 
तथा जिनवाणीकी स्तुति की गई हे । यह सूत्र रा प्रतिक्रमणमें 
बोला जाता हे । इसे केवल पुरुषो ही वो्ते है । 

श्रुत देवता की स्तुति-सिफ पुरुष ही वोरते है । 

क्षेजदेवता की स्त॒ति- सिर्फ पुरुष ही बोर्ते है । 

कमल दख स्तुति-(यह तदेवतो की स्त॒ति है । लियो 
'ुअदेवया' की स्तुतिके बदङ्मे इसे बोख्तो है }) 

भुवनदेवताक्छी स्त॒ति तथा क्षेत्रदेवताकी स्तुति-ये दोनो 
स्तुतिथा सुवनदेवता तथा क्षेत्रदेवताकी है । ये दोनो पाक्षिक भरतति- 
क्रमणमे बोरी जाती है। ओर खीया “जिसे सित्तेि साह के 
स्थानमे “यस्या क्षेत्र" वाही गाथा बोलती है | 

अददा इञ्जेखु षज -टस सूत्रमे जढाई द्वीपे रदे हुए. सर्व 
सुनिमोको नमस्कार करिया जाता है | 

वरकनक स्तुतिते उलछष्ट भावसे विचरनेवाके १७० तीथकरो 
को नमस्कार करिप्रा जाताद्े। इसे सिर्फ पुरुष ही वोखते है । 
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रघुश्शांति-श्री नाल नगरमा मरकरौ टटाववा श्रीमानदेवमूरि- 
जीए ज स्तोत्र रच्युके एने भणवाथी, सोम्च्छवाशथी तथा ण्ना 
चडे मत्रे जल छाटवाथी सर्ब रोगो दूर धया हता जने वाये. 
अने गाति फेलाय के आ स्तोत्र पर्वमाथो उद्वरेट्‌ छे, तेधौ जया- 
देवी आकर्षादने केवी रीने जाति फेखवे छे, तेनी खू्रीनो चमत्का 
रिक रीते विकास वताववामा भाव्यो के 


चउक्षसाय चू आ श्रीपावेनाथ प्रभुना गुणोनी स्तुति- 
रूप चैत्यवदन छे. 

भररेसरनी सञ्ज्ञाय- आ सम््ञायमा प्रात स्मरणीय व्रह्म 
च्चारी दानेश्वरी तथा तपस्वी वेर्‌ उत्तम पुरुषो अने महासततीमोना 
नाम्‌ गणाव्या छे, 

मन्नेह जिणार्णं सज्जाय-जा सञ्जञायमा श्रावकरने करवा 
योग्य छत्रीस कृष्योनु वणन छे 

सकट-तीथे-बदना- मामा त्रण छोकनी अदर मवला 

(-। 

शाश्चता अशाश्रत्ता चष्यो तथा तेनी अदर रही प्रतिमामोनी 
सख्या चतावी, तेमने नमस्कार करवामा साव्यो के आ तीभ्रमाडा 
श्रीजीनेविजयजी महाराजाए रचे छे. 

सकलाऽहेत स्तोत्र चोवीशेय तीर्थकर परमात्मामोनी 
स्त॒तिरूप जा सत्र पाक्षिकादिक ३ प्रतिक्रमणोमा चैव्यवदन तरीक 
चोाय छे सामांनारद्मा विना २७ मा सुधीना “लोको 
श्रीमान्‌ कटिफासवैज श्रीदेमचदा चभ्रविरचित त्रषष्टि-शाटाका 
पुरुपृचरितरना मगलाचरण तरीके होवा छता, मल्ववना टोवाधी 
तेनो चेत्यवदन तरीके उपयोग करवामा मान्या छे जने ३१ भो 
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ग्ोक एण तेमना ज अन्य प्रथोमानो छे वाकीना अन्य आचार्य- 
छत जणायछे २८मो स्छोक श्रीमद्‌ हरिभद्रसुरिविरचित अनेका- 
न्तजयपताका ग्रथना मगखाचरणसूप छे 

स्नातस्या-स्तुति श्रीमत्‌ कचिकारसर्वज्ञ श्रीहेमचन्डा चार्यं 
महाराजाना जिष्य बाढचद्रमुनिए रची आ महावीरस्वामिनी स्तुति 
ज मात्र तेमना सतोष खातर पाक्षिकादि प्रतिक्रमणोमा बोल्वा 
श्रीसघे कवूल करटी छे 

पाक्षिकादिं अतिचार-पाच आचार, सम्यक्त्व सहित वार्‌ 
व्रतो, सकेषणा, अने प्रतिसिद्धकरणादिना अतिचारौ जामा 
आपतव्रामा जावा छे ) 

अनित्ांति स्तव - मामा प्राकृत माषामा भक्तिमर्या ह्द- 
यथी विविध मधुर ॒छ्दोमां श्रीनदीषेण मचाये महाराजे श्रीमनि- 
तनाथ प्रमु ने श्रीक्ातिनाथ प्रमुनौी काव्यमय स्तुत्ति करौ छे 
वृहच्छान्ति स्तोत्र 

श्रीसघमा अने सर्वत्र गात्ति-तुष्टि-पुष्टि जव्छवाय माटे जेवी 
रीते श्रीजिनेश्वर परमात्माना जन्माभिषेक वखते इन्द्रादिक देवो 
रातिनी उदधोषणा करेे, ते प्रमाणे म्रतिष्ठा स्नात्रादिना प्रसगे 
शतिनो उद्घोषणा करवा माटे मगल्मय भ स्तोत्रे 
श्री सतिकर स्तो 

श्रीगातिनाथ प्रमुनु आ स्तोत्र सर्वं विष्नोथी रक्षण करनारु 
छे रोज एक बखत, त्रण वखत, सात वखत के एकव वख 
पवित्रता सये गणवाथी तरत सफर्ता मठे एवु देवानु कञ्च छे. 








परिशिष्ट-२ 
वृदितु सूत्रक्ा सवायै 

ददित (रावि का प्रतिक्रमण प्रत्र) दिनि ओर रानि 
मँल्गे हर ज॒दा-जुदा अतिचार (प्रगट हुवे आस्म गुणों 
को मछिन करने वाटे दोपौं) से परे त्टनेकेच्येजामको 
घर्यास्त के समय ओर सुवह यै उगत समय बोलने 
काहोता दै । इससे ्रावक के सम्यक्त्व सहित १२ वतो 
का वणेन तथा उनमे ल्गने वाटे जुदा-जुदा दोपो की 
समन्न ओर उनकी माफी, ससम सक्षीर्निद्‌ा गुहं साधी 
गरही किया जाता है] 

सथेज्ञ रेसे तीङर बे सिद्ध भगवान को भौर धर्माच 
को, उपान्याय ओर सवे साधुयो को बन्दना करके श्रावकं 
धमे सोल्गेहुए दोपौसे पीठे दटने की इच्छा करता हे 11१॥ 

ज्ञान दरेन ओरं चरि मँ मेने नो ड सक्षम या वादर 
वतक दप गाये हयो, उनकी निंदा करता हूं ओर गुर 
साक्षी से गह करता हूं ॥२॥ 

द्‌ प्रकार सवित्त (सजीव वस्तु) ओर अचित्त (अजीव 
वस्त॒) एसे ही पाप बाला जर्‌ बहुत भारम्मवाला खयं करने 
से ओर दृसरो पासे कराने से दोष ल्गाहो उन सवते ६) 
पौरे ट्टतारह1३॥ 

पाच इन्दियो से जुम भावना बाला, चार्‌ कषायो 
युवत, राग ओर देष से जो इछ ने जम्‌ कमै वाधा हो, 


उनकी निदा करता हूं ओर गुर समक गहा कर्ता  ॥ 91 
परि २ ति 


४. 


(सम्यगददान के अतिचार) 
अथेः-विना उपयोग से राज कभमेचरियों व बहुत छोगों 
के आग्रह सेया पराधिनताके कारण से (मिध्यासखयों के 
मदिरादिक मेँ) आने जाने मं, घ उन स्थान परं खडे रहने मे, 
व इधर उधर फिरने मो जो कुक अतिचार रूप पाप कमं दिवस 
सम्बन्धी करिया हो, उन सव से पीके दटता ह अथपैत्‌ गुरु 
समक्ष सव को त्याग करता हू ।\५। 
अथे : (१) जिन वचन मों श्घंका, (२) अन्य धमं माननं 
की इच्छा (३) सा, सान्ती का मिन वस्त्र घ श्षरीर देख 
करया धमष पुरूपौं की क्रिया देखकर दुभा (४) मिथ्या 
त्वयो की प्रत्ता ओर (५) सन्यासी तापसादिक्ो का अत्यन्त 
गाह परिचय करना यह सम्यक्त्व के पाच अतिचार दिन 
मोक्षि ह्ये उनक्ते पीछे दटता ह ॥६£। 
खुद के लिये, दृसरोके ल्य ओर दोनों क च्ि 
आहारादिक पकाने सोया पक्रवाने गो छः काय जीवौ 


सस्वन्धी आरम्भ प्रवृति करनेस जो छ पापमय दोप 
ख्गाहो उन सव दोषो की निन्दा करता हं ।॥७।॥ 
॥ सामान्य १२ छत के अत्तिचार ॥ 

जिनवरते मे ङ्छमी कुट छटनी वषो ष्रध्म त्रत 
कराते दँ जिनको साधु महाराज प.लते है ओर जिन व्रतँ 
मरू छाट रखी जाय उनका स्पृ वत क्ते ठे । छता यद 
॒हस्थो के चिवि पुख्य धमं क्रिया काञजगदहै॥ 

(क) पांच अण्णु्रतो (१) स्थूल जीव साका त्याग 


९ 


(२) स्थृर मृपावाद्‌ का त्याग (३) स्थृन अदत्तादान का न्याग 
(४) स्मदारासतोप पर स्ीगमन से अटकना (५) धनदौ 
धान-जमीन-जलेवर-आदि का पर्मिण । 

(व) तीन गुणत्रत (१) मोग ओर उपभोग ङा 
परिमाण (२) दिशा का परिमाण (३) अनथ रंड गिरमणत्रत 
दूसरे को पाप करने का उपदेश देना । 

(ग) हसा प्रदान-यानी रहिमाक्रारी शस्व-मिटर 
यर्‌ मगीनरी दुरे को देना-सखुद्‌ बनाना अर्‌ प्रमादाचरण- 
नारक, सरकस, सिनेमा, रेडीयो ~ टेखीवीन्चन वैरः 
वगैरह जौ कछ अतिचार ल्गाया हो उनसे पे 

इटता ह ।\८\1 
।॥ अथ सामाभिक्र बतत ॥ 
(९)(१०) अणुत्रत ॐ न्द्र ्रपाद्‌ से अप्ररस्त चावना भं 
हकर स्थूछ प्राणातिपात त्याग कर्ेजो कुत भिसती जीयो 
गि मारा हो, दुख दिया दो-इत्यादि इस पटा वत सम्बन्धी 
देन रो दुराचरण क्रिया हो उन सवका प्रतिक्रमण करता 
ई ॥९।१०॥] 
(१६) दपर अणुवरत गै प्रमाद के कारण कौशि भाव 


गौं रहनेसे स्थुख असत्य वचन बोलने से अनिचर्‌ छमा ने 
उसकी माफी चाहता 


(१२) चिना विचारे किमी प्र्‌ अशे 
किसीकोघ्ीष पति गी जगुश्च वातकी ह 
प्वोटा उप्देग दिया, चटा ठे चिकाहो यह 


¶ ख देना। 
प्रगट कीया 
अतिचार 


1 


हारा मेने दिन मरमं अश्म क्म वाधा हो उन तमाम दोपौ 
से पीड हव्तार्ह। 

(१३) तीसरे अणुवत सों प्रमाद के कारण से दूसरे की 
वस्तु ग्रहण करने का सोगद्‌ त्याग करके अग्रकञस्त काम 
करिया ह्यो उनी शुद्धि करता ह ॥ 

(१४) चोरो से मस्ती चीनलीहो या उनकी चोरी 

करने से मदद की हो 1 अच्छी बुरी चीजों को इका करक 
वेची ह्यो | बग रो अच्छी करे वेची हो राज तरफ से 
मनाई क्रिवि हृष देश्चमे जाना, राजद्रोह करना या जकातः 
सेव्टेकंम -उनकमटेक्स वगैरह वगैरह चौरी कव्ना, चष 
तोत, नाप रखना इत्यादि दिन सम्बन्धी जौ इ दोप 
लगाया टो उसको मे शुद्धि करता इ ॥ 

(१८५) अथः; सदाकेच्ि लिया हुवा परस सम्ब 
न्धी का सौमन तोड कर चौथे स्यदारा संतोष वत के अन्द्र 
प्रमादसे खराब मन कै भावना पूर्वक अशुद्ध जाचरण 
किया हो । 

(१६) अर्थ-अण अ द्ध आजाचरण वनते दे ॥ 

किसी की ग्रहण की हुई या प्रणी हुन हो रषी 
स्री वैश्यादि से सम्बन्ध करना, कुक समय के चयि किसी 
की स्वीकार दी हृ$ग्ीसे मोह करना परस्नी के साथ 
काम क्रीडा करना, दुसरे की पुत्र-पु्ी का व्याह 
कराना, काम भोगे की तीत इच्छा करना-इस तग्द से चोये 

१ अ 


1 


^ 


चत अतिचारोते कर्मवन्ध क्रियिदोतो दिन भरकेसव 
पापोसे पीरेहटतारहूं। । 

(१७) इस पाचवे व्रतम स्थूट परिग्रह धन, पेसादिः 
खेत, मकान) विर्डिग रुपया-आदी, सोना टीरा, वगैरह 
धातु, २४ प्रकार का धरान इत्यादि अश्म मनके भवोसे 
प्रमाद पूषैक पस्मिाण का सोगन त्याग कर अशुभम्‌ माचरण 
क्यादहे।॥ 

(१८) उंची-पहड पे जाने की, नीची भो्यरे मो जानें 
की दिशा, तिरी, पूव, परिचम, उत्तर, दक्षिण ब चार अग्नि 
आदि दिशषामे अशुक अथक भिलों तक जनेके परसमिण 
क्रिये वाद भूरके कारण जानेसे एकदिक्ना मे जाना, 
दूसरी दिक्षा मे ज्यादा जाने से पे गुण वरत मे जो अति- 
चार च्गादरो उसको निदा यानी आस साक्षी धिकारता हूं || 

(२०) शराव आदि कोई प्रकार की नश्चा बाली चीन, 
मास बगैरह नही खाने योग्य चीज ओर फुल फल सुगन्धी 
तेखादि वस्तु, व सुगन्धी फरो की माला इत्यादि म्यीदा 
उपरात अधि वापरने से उपयोग परिभोग ॐ दूस गुणत्रत 
मौलगे हए अतिवार शी मे निन्दा करता ह । ` 

(२१) नियमःसे ज्यादा सचित्त खाया हो, सचित्त के 
साथ मिी हुड चीज खाई हो, कच्ची प्रित मिश्र वस्तु 
खादं हो; आधौ कच्ची आधी पकी वस्तु खार दो, तुच्छ 
आओषधि-दृवाईे या तुच्ठ पदाथ के तरह ङा अप्यादि वस्तु 


द 
ये 


खाः हो, खाने मे दिनि सम्बन्धी ङ्गे हुवे सव दोपोंक 
विंस्रराता ह, अयात त्याग उरता ह॥२१॥ + 
(२२) कुम्हार, खुहार, सुनार, साड युजादिक कामस 
अथि सम्बन्धौ पाप कर्म कियादहोतो अंगार कर्म (१) 
पुष्पफल वनस्पत्ति अनाज के लिये वाग खेती वाड अनाज 
आदि कम क्रियास्त वन कम्‌ (२) गाडी बैट घौडा 
डट्‌ हाथी आदि को वेचना-व्यापार्‌ तरश्ना व॒ साठी कमं 
(३) वैर घोडाङट आदि मभ्रिये,पषेदेना या चना व 
भाटिक कर्मं (४) क्वो, वावडी, नीव दण आदि खोदेया 
आओौर के पास खुदवाये व स्फोटिक कर्म-यह ५ वर्म श्रावक 
को अवद्य दही स्याम करना चारि । 
फिर हाथी दात व्यापार १-खाख--पापडा का न्योपार 
(२) गुड तेल घी आदि रस व्यापार (३) तोता, मेना, सर्गा 
वकरा, ऊट, दार, दासी का सेकश्च अधिक व्यापार ।॥ (४) 
च विष द्वार्‌ व्यापार अफीम, गाजा, माग, चरस-सामेर 
दका ज्यापार्‌ ८ उन पाच छ्व्यहार को भी श्रावको क्रो 
छोडना चाहिये 1२२ 
वैसे ह्यी फिर षंटी,-विजदी की आटा पीसने की मशीन 
ह्र जात की मोटर आह्डनन चरखा-कपडा वनाने की 


सोचे साठातेल जादिकाटर प्रकार के यञ्चीन यं चाहे हाय 
सेच्छेया विजी के मक्ीन यच से चरे (१) जानवर 


के नाक कान पिवाना या उनको खस्सी करवाना व॒ निल्ट- 


\9 


छण कर्म (२) खेत या वाग.मे घास कटादि जटानेका 
आग्‌ टगवाना व द्वद्‌ाह कमे (३) छोटा या वडा तलाव 
५ सो ९ 
व द्रह आदि का पानी दुखानाव सीसए कमं (४) दरा 
चारी वेद्या, सिनेषा, री. वी, रेडियो, प्रामोफोन, 
नार, नाच, सरस, माड, तमासगिरों रो व दिसक्र जीवौ 
का-पान्न पोस्ण करना च दस पोस कमं यह ५ सामान्य 
कमे सी श्राघक्रौ को अव्य छोडना चाध्ियि ॥२२।। 
इस तरह १५ कमौदान का व्यापार ही त्याग करना- 
त्याग क्सने से सात्वं मोग बमोग वतं मे अतिचार 
ठगता नरीं ॥ 
। आख्वा अनथे्देड वत के ५ अतिचार को वनाने 
वाखा अधिकरन यानि पाप क्म का साधन बताते है ॥ 
४ (4 | ¢ 
आठ अनय दंड मे मेने शख कोई जात हथियार 
अग्नि, मुसल, यन्त्र क्रिस प्रकार की मशीनरी व मशीनरी 
मे काम आने बाठे मीटर बगेरह, घास, कडा. मूर जड- 
ट ~~ [4 
किसी प्रकार की द्वाः सापादिक को खिलाने का मत्रादिकः 
साप. को पकडने कै लिये जडी वूटी इत्यादिक पापकारी 
पदाथ कामम च्यि हो उन सव का दिनि मे अति 
चार्‌ छ्णा हौ उनको विसराता द अथात त्याग करता 
द्र 11 २८।) 
& वि 
अभे-षिना छाने पानी से या वेकाम स्नान करियाः 
द्र र ि 
हो, ते पीरी का मृढ्न कर मेल उतारा हो-नखों की 
पोलीभ, पफ पावडर्‌, मेदी बगैरह शरीर पर लगाया हो, 
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सुगन्धी केसर चंदन अत्तर आदि से विरेपन क्रिया हौ, 
कुतृहरू से या मोह दशा से रेडियो, टेटीवीजन, भरमोफोन) 
गायिक्ा-वेश्या का गानादुना हो स्वी-आदि कारूपनिरी 
क्षण करिया हय, रस मध की उत्तमता देखकर वेकाम विप 
उपयोग निया हो । वखादिक आसन, कुरसी देवल वेच गदी 
आदि व आभूपणादिक फिजूल प्रमाद से ज्यदा बापरा हो, 
उन सम्बन्धी दिन भेंर्गे हुए सव अतिचार का त्याग 
करता ह ॥२५॥ 

काम भोग ष खी कथा करना, १ रोगों की हंसी मजाक 
हो वैसा काम चेष्टा करना । २ चपलता से वचन कना 
या गाटी देना। ३ पाप कृत को प्रकार की चीज तयार 
करना या करवाना । ४ मयीदा उपरात ज्यादा चीज काम मं 
छेना हरस्यादि अनर्थं दंड होता है । इसमे लगे हुए अति 
चार की नै निदा करता द ॥ २६॥ (जिससे आत्मा व्यथं 
पापसे दडाय, उसको अनर्थः दंड करते है ।! 

मन, वचन, काया संवधी ३ प्रकारके दुष्ट प्रणिदान 

आव या बुरे योग व्यापार करना-ये तीन अतिचार. अस्थिर 
पने से सामायिक मे सामायिक के टाइम पटे टी उट- 
जाना्ैने सामायिकदीदैया नदींदी | प्रमाद से 
यह याद्‌ नदि रखना-इस तरह से-गल्त सामायिक्र करने 
से ९ सामायिकर वत नाम के पव्या शि्नाव्रतमेल्गे दए 
लोपो की नैं जिंदा करता ह ॥२७॥ 


#: 


अधरे-दिश्चा परिमाण व्रतमो वात्रसे वस्त मगाना, 
अपने पास से बाहर भेजना, उप अब्द से अपनारोना मानटम 
करना आओीर्‌ पत्थर आदि फेकफर नाण करना इत्यादि काय 
करते देश्षावगासिय नामके दसरे शिश्नाव्रतमेजो दोप 
गया हा उसकी मेँ निन्टा करता हं ॥२८॥ 

अ्थ-पोपध में संथारा करते, पडिेहन करते, मर्घयुत्र 
स्याग की विधिम्‌ प्रपराद्‌ हुया, मोजन की चिता हर्‌ ॥ 
विधिम भूल हुरो इस तरसेतीसरेक्षिक्षाचतप पिसी 
तरह कादौष लगा हो उसको पे निन्दा करता ह ॥|२९॥ 

अध-सचित पृध्वी आदि पर साघुकेचियि कपना 
चस्तु रखना या सचित वस्तु फक देना, पराई दस्तु को 
अपना चनाना, अपनी वस्तु को पराया बनाना, विना भाव 
व गुस्से दान देना ओर मोचरी के समय को टाच्करं 
आमंजण करना त्यादि इस तरह चौथे शिक्षात्रतमे जो 
चोड दोप खगा दो उनकी में निन्दा करता ह ॥३०॥ 

अध-जो साधु ज्ञानादि गुणमेरतदै याजो बस््रपाल 
आदि उपाधि बारे हः वे घुखी कहते दै । जो व्याधि 
से पीडित ह तपस्या से खिन्न दै या वस््-पात् आदि 
उपाधिसे दुखीटहैया रोगके कारण दुखी हो ओर शरु 
आजा मे रहने वे विचरने बाछे युनिराज की मेने राग 


यादेष्‌ के कारण आहार्‌ पानी यादि से भक्ति की हो तौ 
मेरे द्धत्य को निन्द रतत हु, वरणा करता दहं ॥३१॥ 
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कर्म वधरोता है कारण कि वह निदैयना सेनाटि करते 
परन्तु कोमल माव से करते इ ॥३६।। 


अथः जसे अन्छा टो्जियार वैद शीघ्रतासेरोग स 
नाभ क्र देतादहे उसी तरह से समकितधारी धावद भी 
अरप कम वन्ध्‌ का प्रतिक्रमण, परचाताप्‌, प्रायरिचत दारा 
नष्ट क्र देता हे ॥ रेज 

अथः; नेसे शरीर मो रहे हुवे स्पादिरः के नहर कौ 
मन्न तंत जानने वाला नोदय मों से नाच करतात ब श्चसीर 
का त्रिप रहित करताहे, गसेदी बो प्रतिक्रमणादि परिधि 
पूथक परफेटगे हए पाप को पापरहिति करता है, अवथौत 
आत्मा को निर्मल करता है ॥३८॥ 

अथं : इस प्रकार रागदेप से उत्पन्न क्रिये हुष्‌ आड. 
प्रकारके कमे कोगुरुके पास जाहिर करके अप॑त आत्म 
साक्षी से निन्दा करके अच्छा श्रावक शीघ्र उन कर्मोको 
नास करता ह ॥३९॥ 

अर्थ; पापक्रिया हुआ मनुप्यभी गुरु के पाह पकिन्न 
भाच से आलोचना कर, व आत्मसाक्षी से भिदा करके, जैसे 
मजद्र वोज्ञा उताग्कर अत्यन्त हल्का होता ह नैस ही 
बह वक्षा उतर जाने से अत्यन्त ठका होता है ॥४०] 

अथ; जवक्ति भ्रावक संसारी कार्यं से बहुत ्यीन. 
होता दै तो भी इन & आवदयक क्रिया ( सामयिक, लोगस्स 
गुखढन, परतिक्रमण, कारस्तण्ण्‌ ) कै भाय सहिते करने सो 
थोडे हौ समयमे इुःस का जन्त कर मोक पाथेय ।1४१।॥ 
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अशे-निर्दोपि आहार पानी होते हए भी तथा तपधारी 
चरण तीसरी करण तिसरी बाे जुनिराज का योग होने 
परमो प्रमाद के कारन मने दान नहीं दियादहो तोमं 
अपनी निदा करता हे ॥ घ्रणा करता ह ॥३२॥ 

अशथे-धमं प्रभाव से इस भावम ख कीडइच्छा वं 
दूसरे भावस देव इन्द्रादि के सुख की इच्छादहोने के चिये 
मन काव्यापार करिया हो । ३ अनसनके लिये वविहताकं 
लिये अपना प्षम्मान हुआ देख क, जीने की इच्छा (४) 
दुःख आने पर मरने की इच्छा (५) कराम भोग के वास्ते 
तीव्र म्बी की इच्छा का व्यापारं यह संटेसणा के ५ रकार के 
अतिचार मेरे को (दे गुरुवर्थ) जीवन पर्यन्त न होवे ।३३॥ 

अथः-सव वतं के अतिचार भने कायाकेयोग से 
कयि हो उनको काया के शुभयोग से बचन से किये हृष 
का वचन द्वारा अशुभ चितवन को मन दारा आर निन्दा 
कर पडिक्कमतां ट ।1३४॥ 

अथे- २ प्रक्रार के बदन (युनि बदन ओरं चैत्यवदन 
१२ प्रकारके वत, चार कषाय, दो प्रकार कीःशिक्षा (ग्रहण 
ओर आसवेन स्प) ३ गार, ४ संज्ञा ३ दण्ड, ३ गुप्ती, ५ 
समिति ओर श्रावक की ११ पडिमा उनके धिषय मे 
कोटं दोष खगा हो उसकी निन्दा करता हे ।२५॥ 

अरः जो फि सम्यय्‌ दोप जीव (योग्य कारण) से 
थोडा भी पाप करेतो मी उनको निश्चय से अल्प ह 
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कर्म वध होता है कारण कि वह निदैयना से नारि कमते 
च = न 
परन्तु कोमट भाव से करते ट ।३६॥ 
अथः जसे अच्छा होजियार वैद शीघ्रतासेरोगका 
नाभ क्र देता है उसी तरह मे समकितधारी श्राव भी 
अलप क्म्‌ वन्ध का प्रतिक्रमण, पर्चाताप, प्रायञ्ित हारा 
नष्ट कर देता है ॥ ३७1] 
अर्थः जैसे शगीर मोरे हुवे सपौदिद् के नघ्रकां 
म तत्र जानने बाला चय मधनी से नान्‌ करताटे व शरीर 
का पिष रहित करताहे, जैसेद्ी बो प्रतिक्रमणादि पिंधि 
पूरक करके गे ए पाप को पापरद्िति करता, अर्थात 
आत्मा को नि्मेट करता ३ ॥३८॥ 
अथं; इस प्रकार रागदेषप से उत्पन्न स्यि हए आढ 
(न ¢ ५ 6 
प्रकारके कमं कोगुरुके पास जाहिर करके अर्थात आत्म 
साक्षी से निन्दा करके अच्छा श्रावक शीघ्र उनकर्मोःको 
नाश करता है ॥२९। 
उः पापकरिया हुजा मचुष्यभी गुरुके पात पवित्र 
भाव से आरोचना कर, ब आत्मसाक्षी से रिदा करके, जैसे 
मजदूर वौक्ञा उतारकर अस्यन्त हल्का होता डे नैसे ही 
वह वोौज्ञा उतर लाने से अत्यन्त हल्का होता है ॥४०॥ 
र करि क # 0 
॥ व ४ श्रावकं संसारी कायं सो बहुत ख्यलीन 
० प करिया ( सामयिक, लोगस्स 
गुर्वंदनः प्रतिक्रमण, काउस्सग ) के भाव सहित "रने सो 
योडे टी समयमे दुम्सका ; 
ख कां जन्त कर मोक्ष पायेगा ।४१।॥ 


(4. 


अर्थः आलोपगा गुरुके पास्रखेने ङी बहुत प्रकार 
कीटहोने पर मी प्रतिक्रमण के समय याद नाहि अहहो 
जिम ५ अणुत्रत रूप मूखगुण व सातवत्रत रूप उत्तरं गुण 
सेजोनल्ेप च्णाहया उनकोमें निन्दता ह अथात म गहा 
करता ६ ।।४२॥ 
अथः - केवखी भगवान का कहा हुवा भावक धम कौ 
विराधना के वास्ते मै खडा हाहं ओर धमै की विराधना 
सो पीरेषटादहूंजिविधसो पिछिहटा हुआमे चोवीस् तीथ- 
करो की वंदना करता हं ।\४३॥ 
अथः जितनी प्रतिमाए व नितमो जिन मन्दिर उच 
लोक (ज्योतिष वैमानिक मे अधोलोक ८ युवनयति ) मं 
तिरछालोक ( मञुष्यलोक व नंदीश्वर आदि द्वीपो) मेहे 
बहो रहे हुए उन सवको यहां पर रहा हुम वंदन करता 
ह ॥८४॥। 
भैः मरत, रेरावत, ओर महाविदेहक्षेज मे जो को$ 
साधु रै ओरजो तीन करन, तीन दण्ड रसो विराम ण्ये 
हवे स्वं साधुञओ क्रो मेने नमन किया हे ।४५॥ 
अशथः अनादि काट सो इक्र किये हुवे पापौंका नान 
करने वाली काखो जन्म जन्मान्तरो का अन्त क्रमे वादी 
हे ओर जा ती्थ्धरो के पिनि युस निखरी हु, देसी 
सर्व हितकारक धर्मं कथा से मेरा दिन व्यतीत होवे ॥४६॥ 
अश्वः अशित, सिद्ध, मगवान, साधु, वुतवर्मव चरित 
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धप यर सज्ञे मंम रूपटोवे आर समफितवारी देवना भृ 
समर कोदेव अथात्‌ समापि प्रप्र क्रग्नेमो सहायक 
हौ ॥४७॥ 
स्थूल जिन ससि आदिपाप्‌ कर्मो के करमो का च्रावक्र 
के चयि पतिषेध क्रिया गया ह उन कर्मो करिये जाने 
पर प्रतिक्रमण क्रिया नाता रै (२) दशन, प्रजन, सामयिकः 
यादि जिन कर्तव्यो के करने की श्रावक सो विवान किया 
गया है उनकरे न क्षयि जारो पर प्रतिक्रमण करिया जाता। 
(३) जैन धमं प्रतिपादित तलयो कौ सत्यताके पिप्य मे 
संदेह खाने पर्‌ अथीत्‌ अश्रद्धा उत्पन्न होगे सो प्रतिक्रमण 
किया जाता है । (४) जेन शाखो क षिरुदढ विचार प्रतिपादन 
करने पर प्रतिक्रमण करने का दै ॥४८॥ 
अथः किसी नो मेरा कोड अपराध क्षियालेतोतते 
उसका खमाता अथीत क्षमा करताह्रं। वैसेदी नेनेमी 
किसी का कुछ अपराध क्रिया हो वो सञ्च ्षमा करे | मेरी 
सव जौबो के साथ मित्रता दे किसी के साथ शता नहीं 
हे 1} ७९।। 
अथः मेने पापो की सम्यग 
गही आर दुभेच्छकरी ओर भियि 
अन्तमे फिरसे २४ जिनेश्वर 


प्रकारे आलोचना निन्दा, 
य प्रतिक्रमण करके अवरे 
ॐ बन्दन करता हूं ।५०॥। 


चार शरणां 


(१) 
नने चार शरणा दोनो, अरित सिद्ध सुषाधुनी, 
केवछी घमं॒॑प्रकाशीओ, रत्न अषटख्ल लानां १ 
चिहुगति तणा दुःख ठेदवा, समरथ श्ररणा एहोजी 
पूर्य युमिवर जे हआ, तेणे कीषा शरणा तेहोजी, भुन २ 
संसारमाही जीषने, समरथ करणां चारोजी, 
गणि समय सुंदर प्म कटै, कट्याण मग कारोजी. मज० ३ 


(२) 
खाख चोरासी जीव खमापीए, मन धरी परमं पिवेकजी, 
मिच्छामि दुक्कड दीजी ए, जिन वचने खटीए टेकजी. खाख १ 
सात लाख मू दग तेड बाना, द चौद बनना मेदोजी, 
पटर विग सुरतिरि नारकफी,चड चउ वौद्‌ यनन मेदोनी. खाख.२ 
सुजने वैर नहि केदशं, सहश मै्ी भावोजी, 
गणि सपयघ्ुदुर एम कहे, पामीषए पुन्य प्रभवोजी. साख, ३ 


५.३) 
पाप अढारे जीय परिहरो, अर्त सिद्धनी साखेजी. 
आलो दाप द्ृटीए, भमत्र॑त एणी पेरे माखेजी पाप. १ 
आश्रय कषाय दोय धवा, बन्टी कर्ड अभ्याख्यानोनी. 
रति अरति पैशुन्य निदना, माया मोह मिथ्याव्वजी पाप. २ 
मन वचन कायाष्‌ जे कीया, मिच्छामि दुक्डं तेहोजी, 
गणि समयसुदर एम कटे, जैन वभनो मम एोजी, पाप. 3 


१५ 


(ध) 
नधन ते दिन मन कदी रोशे १ ढं पामीश संनम्‌ युद्धोनी) 
गूर ऋषि पथे चालु गुड वचने प्रति्द्धोजी० धन० १ 
अन्ति प्रान्त भिक्षा गोचरी, रणवने कारस्म्ग करश्ंनी, 
समता शत्र मित्र मवशरु, संवेग एधो धरथुं जी पन० २ 
स॑सारना संकट भरी, टी जिन वचने अवधारोजी; 
अन्य समय संद्र ते घडी, पामीशच मवनो हं पारोनी, धन, २ 


श्री आदिनाथ भगवन का स्तवन 


माता मरदेवीना नेद, देखी तारी भूरति मारं 
सन रोभाणंनी; मारं दिल खौमाणुनी, देसी° १ 
करुणा नागर करुणा सागर; कायाकंचनवानः 

धोरी रंउन पाउे काट, धनुष्य पाचसे मान माता०२ 
धिग वेखी धम कर्हता) युणे पर्दा वार्‌, 
जोजन गाधरिनी वाणीपीठी, वरसती जख्धार माता० ३ 
वेशी रुडी अफला ने, राणा छेसन र्ग्‌, 
पाये नेघुर रणक्षणे का, करती नारा माता० ४ 
तुही त्र्या, तुद वियाता, ही जगता णहार, 

त॒ज सरीखो नरं देव जमतमा, अरवरिथा जधार० ५ 
तही भ्राता, तुही ताता, तुरी जगतनो देव; 


सरना किन्नर बष्वदेवा, करता तुनपद सेध, माता, ६ 
श्री सिदाचल तीरथ केरो; राजा ऋषभ जिणंद्‌, 
१ तहरी राहो मेव भय फंद्‌. 


साता ७ 


कीति करे माणक युनि 


१९ 


॥ ॐ दही श्री" मखेश्वर पा्वनाथाय नमः ॥ 


हे रंखश्र स्ामि, प्रयु जग अतर याभि. 
तमने वदन करीए्‌, (२) शिव सुखना सामि, 
हे दखेश्रं स्वामि 


मारो निधय एकन स्वामि, वनु तमासे दात. 
तारा नामे चारे, (२) मारा श्वासो शास 
हे शखेश्वर स्वामि र 


दुःख सकटने कापो स्वामी, बाछित ने जपो. 
पाप हमारा हरनो, (२) शिव सुखने देनो. 
हे शंखेश्वर स्वामि 
निश्च दिनि हुं माद श्यामि, तम शरणे रहेधा, 
न्यान तमारुं न्यु, (२) स्मीकारनो सेधा. 
हे शखेश्वर स्वामि ४ 


रात दिवस श्चखु दुं स्मामि तमने मन्वान. 
आतम अनुभव मायु, (२) भव दुःख टन्वाने, 
हे श्खेश्वर स्वामि. प 


करुणाना सागर छो स्वाभि, कृपा तणा मंडार 
तरिशुवनना छो नायक (२) जगना तारणदार. 
दे शंखेश्वर स्वामि & 
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सवमासमणु केम देवु 


प॑चोगप्रणिपातस्प 
'सवमायमण' मुदा 


प्रथमम स्थिति प्ररभ्र] 
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(स मराण्र्‌ सखा, सनम तमे त नीत ससम ६ प्र 
तनो साये सरमया सन्‌ मानौ य्‌ ता २ इये वध ५ 
"५144 श्रार सम्‌ सापेद -मभसमेषु क्रमस्तु 2 ते तभान वामा 








५उसंग केम करवो तेनी मुद्रा 
„^ अप्पाणं वोसिरामि 
जिनसुदरा 


[रधा क्ाङस्यव्गनी] 
[बेठा 'कायोत्सग॑' ध 
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& „~ न ५, 
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ह प्र १५ 
| {छनज धरनु> जायु देम्‌ रान, यर्वतेा म २।तरे। न+ ~ 
द ५ ष 
मम्‌ दर्नर्‌ मे पयना सागता लाज चनन टद २ २ २ ध 

श, 
पत्‌ यर्वतेा तमा जायम( ~ 44९, दय्‌ च्ल पवी म्‌ क 
ष नो १३१ ॥ 1 अनाना -4 11191८1 ९१ ¬ 14८ ~ 7५ 217] सभ० 


1 नू अय। उवसम्गहर सुधन। जयतीयराय्‌ {थी आभवन सुधी मुक्ताशकतिमुदर 
योगमुद्धा ६ 


(2 





ध ( 


९१५ ८ ९ 





जयवोयराय वरवतनी मुद्रा 
वारिज्जइ थी जैन जयति जासनम्‌। सुपी. . 





काउसग केम करवो तेनी सुद्र, 
अप्पाणं वोसिरामि' 
(---) 2 


5 जिनसुद्रा 
4 = [संभा काडस्सम्जनी) 


[बेठा कायोत्सर्ग' ॥ 






--------४९६५ > ०२८. 
मेगा भनन्‌ इना इय्‌ एम्‌ गा नजा, यर्वा दमे २1*1>1 
„© नाद ये पना सागता लाज पस्य एर्द्‌ तर्‌ 4 
भूतपतौ यर्वते। छया जयम) = मवद, छथ = न 1 भ 

त ५ लगना म भूमदरा म २। भ्‌ त न्थ यनुप, सम. 
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प्रतिकमणमा बेठा हो त्यारे प्रतिक्छमणमा कारवस्वतै माधे कम्य > 





चित्तरम्वी परतिकमणा सतवते नीति वगेरे स । 
॥ ५ अतु पडे से वमा रायन मा कवी ५ 


#। 


~ -पे < ~न दं > (ह ४२५1 ©^. 
च्भ्नेते न्‌ भते सानलीते। ०1५४ भये 
(२५५४१५५ §। चने यतताम्‌ अभा 
व्यप "भथय्‌) ५२९१६ ६ 
समदने © गवते ०९ ८ 
ठ; 
भाजी तवी सश्र २ ये २।८ +ना. 
रभवी, ड्पती षरे भा ध 
नलम्‌ राणे मवत्‌ ५य्‌ अ 
पार्ियी ५।१५ पे रमना 






सूचना यरवलावाटानेन्‌ उष्र-क धेरीनरे पडिठिषण करवाने 
अधिकतर छि न सेय तेने यसी १ पषटिहण करणै 


मुहपती अने शशेरनी ५0,पडिलेहणा 3ने ५0.बोल). 








२ हाथ मे पञमी अदर रारवो, 
३ मृहपत्तीने रवोलो, 
४ पछी अवलोकन करो- 

ते साये “सूत्र आ बोलने 
मनमा बोलो 













(1 [1 सुहपच्तीने नीजी 
बाजुञ्जे फेरवी ्रमार्जना 
करवानी साधे 

ध 


रटिपिसहणा 2) 


' ब्रोलो 


(र 


२-६ ऊर्छपप्फोड़ा 


“सम्यक्त्व मोहनीय 
मिश्र मोहनीय 
भिध्यात्व मोहनीय परिहर 


आ वोर नेठीने मुहपतीना अकत 
छेडाने त्रणवार स्वस्वेरवो 





(प्रणा राग, स्मेह राग, 


हि राग परिह 


&) [ आ नेर बोकीने मुहपततीना बीजा 


छेडाने जणवार रवरवेरवो पष्ठी 
चित्र मुजब डबा हाथना काडाउपर 
नारनवी 


---------- 
ठ) मुहपत्तीने चित्रमा वताव्या मुज 
(नि 


अआगीओमा भरते पठती आगक्छथी 
कोडा तरफ अने फर काडायी आगा 
तरफ मुहपतती वडे रण त्रणवार प्रमार्जना 
करो साथे नीचेना बोल चोलो- 
तः [4 .सुगुरू.सुधम्‌ आदर" 
कदेव कुगुर. कुधर्म परिहर" 


3.नवपरस सज > | जान दद्रीन वारित 


(&) जान विराधना दसन विराधना, 
(स विराधना परिहर" 
[1९ “मनो गुप्ति.वयन गु्ति, 
काय गुप्ति आदस्.मनोदड 
वचन दड.कायदड्‌ परिहर 
9 












पछी जमणा हाधना पृष्ठभागे 
म॒हपत्ती (छटा चित्र मुज) फेरवता 


(छ) “हस्य.रति, अरति 
परिहरू" बोलो 


पष्ठी बा धमा मुहपती भरावीने 
जमर हाना पृष्ठमञे फेरवता 


“भय. जोक जुगुप्सा 


' बलोन्मे 


[मी 


करीरनी २५.पडिलेहणामां मस्तकादिनी पडिटेहणा 


मस्तक €) पष्ठी भुहपत्तीना बे छेडने बे हाथी 
0.3 पकड़ीने मस्तकनी वच्योवच रने तेनी 
त बने बाजुञ पडिलेहणा करता अनुक्रम 


“कष्ण टेज्या.नील लेया, 
कापोत लेश्या.परिहरू"बोलो 


पकी सुखनी प्रमार्जना करवा- 
“रसगारव.रिद्धिगारत, 
सातागारव परिहस."बोलो 


ष्ठी छातीनी पहिलेहणा करता- 
मायाञल्य,नियाणडाल्य, 


मिध्यात्वङाल्य परिहर” 
आ बोलने मनमा नोटो 





` 
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~ ~ ~ ~ ल स = 





रवभा अने परनी 
पडिलेहणा 
ते पकती मनमा नीचेना बोल 
बोलवा पूर्दक जमणा सवभानी 
पटिलेहणा करो - 


"क्रोधमान परिहर” 
ङाबा रभे करता- 


“समायालोभ परिहस्य 
| बोलो 


यरवबलाशथी अथवा सुहपततीशी 
जमणा पनी (३ वार) प्रमार्जना करः 
“पृथ्वी काय,अपकाय, 


तेञऊकायनी रक्षा कर” 
(9 ५ ५. 


ने जाबा पगे करता 
,पायुकाय.वनसपतिकाय, 
| भसकायनी रका करू" 
। ल 


| 


। साप्वीजीने न १0 रने ११ नी अने श्राविकाने 
¡ € १9 १4 नवषरनी पडिकेहणा हेदी नथी 


॥ 
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~ 


सुगुरूवंदनना मारंभनु 


अव नलतवन्दन 
[प्रारभनु जीरषनमन] 
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सञुरू्वंदनना म्रारंमनुं 


आअवनलतवन्दन 
[प्नारेभनु जीर्षनमन ] 
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आवर्तो, चित्र -२ 






होयय 









सफास स्वमणिज्जो -“स्वामेपि 


[यथाजातमुदरा) 





सखप्नास वरते मुहपत्ती उपर सवव्छा हाथ ररवीने 
नमस्व व्छरदो पछी रवमणिज्जौ बोलता तेम > 
->----*--.- ~ 


~-- = स्नः ~ग 


"मुद्थुण' वरतते अन्य प्रकरे कराती यीजी मे योगमुद्राओ 





नमुत्थुण' वस्वते करवानी योभमुद्रा नमुत्थुण बरबते करवानी योगमुद्रा 
(दप्रव्छार ५) {प्रकार 3} 


` वदित्तुसूतरमुः प्रचलित आसन वदिततुसत्र' सु सुरव्य आसम धीरासन 





चरवलावाठ्ठो 'अब्भुद्धिओ' केवी रैते खा 











